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इस महासभा के राजा महाराजाश्रों से लेकर स्मेताधारण हिन्दू नर नारीमात्र ही 

सम्यभ्रेणीभुक् होकर परम्मेसस्वन्धीयः यथायोग्य॑ लाभ उठा सक्षै हैं । हस महात्तभा 

की प्रधान कारय्यातय जगत्‌गंन बनारस ( काशी) में है और प्रात्तीय दास्यौदय 
००8०३ 


भारत के प्रायः सब परंगों में हैं। हिंदू मर नारीमात्र को इस महासभा के सम्य 
होगा उचित की 0 





ओऔमहामरढलके साधारणसभ्य । 
* ो.पंसग्रेमी हि नर नारे औभासभर्ममहमररबत के साधारण समय होना चाई 
निम्नवित्वित पते पर पत्र मेने । दो २) वार्षिक देने .पर वे सम्यश्रेणीमुक्त होकर 
अग्रोगपत्र आप हंगे ओर महामर6ंत को मातिक मुतषपत्र पिता मूल्य प्राप्त करेंगे। 
अधिकन्तु मृत भेख्बरों के बारिसों को भीमहामरढल के समाज हितकारी कोप से सप्ु- 


चित आर्गेक सहायता प्रदान करके औमहामरठल हिन्दू सामाजिक शक्ति शोर तहाह- 
भूति व अपर की पुष्टि करता ' द ' 
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श्रीमारतधम्मेमहामएडलविषयक सम्वाद जानना 
हो तो निम्न लिखित पते से पत्रव्यवहार करें। 


प्रधानाध्यक्ष।--+- 


श्रीसारतधस्मेसहामस्डल 
| प्रधान का्योलय 
महमएडल भवन। जगत्गेज 
बनारस | 


धौददरिः । 
श्रीमद्भगवद्वीता हिन्दी भाष्य 
का 


विज्ञापन । 





ओीमद्भगवद्गीता जो उपनिषदों की सार, बेद्क विज्ञान की रहत्व- 
प्रतिपादक, पुराणों की शिरोमणि ओर अध्यात्मविद्या की खाति है 
उस पर अनेक भाष्य अनेक टीकाएँ ओर अनेक भाषानिवन्ध हैं और 
होंगे इसमें, सन्देह ही क्या है। विशेषत: इस ग्रन्थ की भूमिका के पाठ 
करने से पाठकों को बिदित होसकेगा कि जब ओऔमदूभगवद्टीता सम- 
विभाणा है तो किस प्रकार से उसके अनेक प्रकार के भाष्य और 
टौका होनी सम्भव दें । अवाइमनसगोचर श्रीभगवानका परमतत्तत 
जिस प्रकार दुल्लेय है, उनका वाक्यरूपी गीताशासत्र भी उतना ही 
दुल्ढेंय हे इसलिये गीताकी टीकाओंका भी अन्त नहीं है, मतमता- 
न्तरोंफा भी अन्त नहीं है ओर समालोचनाओंका भी अन्त नहीं है । 

मुप्यक्॒त पोरुपेय अन्थोंके साथ अपोरुपेय भगवद्वाक्योंका यह 
अनादिसिद्ध भेद है कि महुष्य-ुद्धि परिच्छिन्न-भावगरत होनेसे उस 
बुद्धिकि बिलासरुपी प्न्थ भी किसी एकद्रेशीय भावकों मुख्य रखकर 
विरचित होते हैं । अतः इस प्रकारके ग्रन्थ सकल देश काल तथा अधि- 
कारीके लिये उपयोगी नहीं हो सकते परन्तु अपोरुपेय भगवदूवाक्यों 
में असम्पूर्गाता नहीं है । औमगवान्‌ देश, काल व बखुके द्वार 


लो, 

अपरिच्छिन्न हैं इसलिये उनके वाक्यसमूह सकल देश, सकल काल 
और सकल अधिकारियों के लिये समानरूपसे कल्याणाप्रद हुआ करते 
हैं। केवल इतता ही नहीं, अधिकन्तु श्रीमगवानक्की नित्य सत्ता संत: 
पूर्ण होने से उनके वाक्यसमूहुमे भी वही पूर्णता भरी रहती है । 

अीभगवानकी पूर्णाता उनके अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभृतरुपी 
तीनों भावों है। उनका अध्यात्ममाव मायासे अतीत, त्रिगुशतरदु- 
हीन, निगुंण निराकार परब्रह्म सत्ता है। उनका अधिदेव भाव, गुण- 
मयी मायाका ईक्षणकारी सर्गस्थितिप्रलय-विधाता सगुर त्रह्म ईश्वर 
है ओर उनका अधिमूत भाव अनन्तक्ोटि श्रह्मासडमणिडत दिराद है। 
कार्य कारणुका ही विस्तासमात्र होने से कारण में जो भाव होता है 
कार्यके प्रत्येक अड्म भी वही भाव होता है | इसी कारण जगत॒का- 
रणहुपी ब्रह्म अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत ये तीनों भाव होनेसे 
सृष्टके प्रत्येक पदार्थमे तीन तीन भाव देखे जाते है । और इसी 
अकाटथ आदि नियमके अनुसार भगवद्वाक्यरूपी वेद व श्रीमज्रगव- 
द्वीतामे भी तीनों भावोंका सामझस्य विद्यमान है । 

३ ज्ञानकाणड उनके अध्यात्मभावका प्रकाशक है, उपासनाकाणड 
आम हा प्रकाशक है ओर फर्मकारड अधिमूतभावका प्रकाशक 
४ केले कॉलेलिक ये ही जारी ह पूरा हैं 
के २ कर पक सकल गा सकल कालमें सकल 

हे * कल्याणप्रद हूँ । इसी प्रकार श्रीसग- 
नानक मधुर मुखकमलसे निःसूत गीता भी कर्म, उपासना व ज्ञानके | 


सामंजस्य: के द्वारा पूर्ण होकर सकत्न देश, सकल काल व सकल 


( हे) 


अधिकारियोंके लिये पूर्ण कल्याणाप्रद है इसमें सन्देह नहीं है और यही 
कारण है कि गीतारबाकरको मथन करके संकलदेशके लोग ही अपने 
अपने उपयोगी रज्नोंकी प्राप्ति कर रहे हैं । । 

ओभगवानके अंशावतार-चरित्रके साथ पूर्णावतार-चरित्रका यह 
भेद है कि अंशावतारके साथ प्रकृतिके किसी आंशिक व सामाजिक 
भावके कल्याण॒का सम्बन्ध रहता है। इसलिये उनके कार्य प्रायः एक 
देश व एक कालव्यापी होते हैं । परन्तु पूर्णावतारके कार्यों के साथ 
सकल देश, सकल काल व सकल॑ अधिकारियोंके कल्याणुका सम्बन्ध 
रहता है | इसलिये उत्तके वाक्योंमें जीवके स्बविधपूर्णताप्रद भाव भरे 
रहते हैं | जीवकी पूर्णाता अध्यात्, अधिंदेव, अविभूत इस प्रकारसे 
त्रिविध पूर्णाता द्वारा होती हे और यह त्रिविध पूर्शाता ज्ञान, उपासना 
व करके द्वारा साध्य है। अतः श्रीभगवानके पूर्णावतार श्रीकष्णाच॑न्दर 
जी के वाक्योमें कर्म उपासना व ज्ञानका सामझस्य रहेगा इसमें 
कोई सन्देह नहीं है | पूर्ण भगवानके वाक्यरूपी श्रीगीताजीम केवल 
कर्म, उपासना व ज्ञान की श्रपूर्व स्थितिमात्र ही हे सो नहीं, अभिकन्तु 
सर्वत्र एकरस व पूर्ण भगवानके वाक्य होनेके कारण उसमें कर्म, उपा- 
सना व ज्ञानकी अपूर्त समता विद्यमान है । गीताके प्रत्येक अध्याय 
तथा प्रत्येक श्लोकमें त्रिभावका सज्विश होने पर भी प्रधानतः प्रथम 
छः अध्यायोंमे कमकायड, द्वितीय छः अध्यायोमं उपासनाकायड व 


श 


अन्तिम छः अध्यायोंमें ज्ञानकाणडका वर्णन किया गया हैं । उपासना- 


काणडकों कर्म व ज्ञानकाण्ड के वीचम रख कर कर्म व ज्ञानका 
स्वाभाविक विरोधपरिहार व दोनोंमें रसके संचार द्वारा कर्म, उपासना , 


( ४ ) 
ये ज्ञानका अपूर्व सामशस्य विधान किया गया है; जो सिवाय अपो- 
रुपय भगवद्वाक्यके किसी, पौरुषेय (मलुष्यक्षते) अन्थमें कदापि होना 
सम्भव नहीं है । यही श्रीभगवद्वाक्यहूपी गीताजीकी लोकोत्तर 
चमरकारिता है। 
अब विचार करनेकी वात यह है कि जब गीतामें कम, उपासना 
व ज्ञानका सामझस्य है तो भिन्न भिन्न आचायेनि उसे भिन्न भिन्न 
मार्वोसे क्‍यों ग्रहण किया दे ? इसका उत्तर यह है कि जो वस्तु 
अपूर्ण अतः एकदेशीय होती है वह केवल एक भावमें ही ग्रहण की 
ज्ञा सकती है । यदि गीता केवल्न क्मयोगशासत्र, या उपासनायोगशासत 
छाथवा ज्ञानयोगशाक्ष होती तो उसी एक भावम ही पहण की जा 
सकती, उसमें एकाधिकमाव होता असम्भव हो जाग । परन्तु गीता 
पूर्ण भगवाबके झुखसे निःसृत होने के कारण पूरशभावयुक्त व देशकाल 
से अपरिच्छिन्न सतायुक्त है । इसलिये जिस देश काल पात्रके अनुसार 
जिस आचायने गीतामेसे जो भाव लेना युक्तियुक्त समझा, उन्हें 
श्रीगीताजीसे वह्दी भाव प्राप्त हुआ है । ओर उस प्रकार के वाक्यों ' 
द्वारा उन्होंने अपने अपने सम्प्रदाय ओर अपने अपने देशकालका 
यथेष्ट कल्याण साधन किया हे । 
इस विषयकी मीमांसाकें लिये सबसे प्रथम श्रीभगवान्‌ शंकराचार्य 
जीका नाम उल्लेख करने योग्य है । शीमगवाप्‌ शंकराचार्यजी महाराज 
ने भारतवर्ष सुनातनवर्मका पुनः प्रचार व वर्णाअममयादाकी पुनः 
प्रतिष्ठाके लिये जो भारतवरपके चार दिशाओर्मे चार म5 स्थापन करते 
हुए चार धर्मराज्यों की अनुशासन-व्यवस्था वाँधी थी उससे पतकीः 


( ४ ) 


निष्काम कमथोग प्रवृत्तिका परिचय भल्ी भाँति मिलता है । इसी 
प्रकार उन्होंने अपने जीवनमे अनेक स्तोत्रावली प्रशयन करके सगुरा-- 
पश्चोपासनाकी समता स्थापन की थी ओर साथद्दी साथ अनेक देव 
देवियोंकी उपासना करते हुए अपने पराभक्तियुक्त उपासनाभावका 
परिचय सी दिया था। ओर इसी प्रकार उन्होंने ज्ञानको प्रधान रख 
कर जो प्रस्थानत्रयी निमाण की उससे उनकी ज्ञानसम्बन्धीय पूर्णाता 
प्रकट होती है। श्रीमगवान्‌ शट्टूरके चरित्रम इस प्रकारसे कर्म, उपासना 
व ज्ञानकी समता होने पर भी पूर्वकथित कांरणानुसार देशकालके 
विचारसे उन्होंने श्रीगीताजीके ज्ञानप्रधान भावको ही लक्ष्यमें रख कर 
श्रीगीताजी पर भाष्य किया था ओर उसी प्रकार अन्यान्य अनेक 
पज्यचरण साम्प्रदायिक वेष्णवाचायोने औगीताजीके उपासनाप्रधान 
भावको लक्ष्य करके अलग अलग भाष्य किये हैं। ओर उसी तरहसे 
इस समय यदि ओऔ्रीमान्‌ तिलक महोदयने पूर्शभावमयी श्रीगीताजीके 
कर्मप्रधान भावको ल्ञेकर महाराष्ट्र भाषा में टीका की हो वो इसमें दोष 
की बात कोई नहीं है । “ये यथा मां प्रपचनन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्‌” 
भक्तबत्सल भगवान्‌ मक्तोंकी. मिन्न मिन्न रुचिव प्रकृतिवेचित््यके अनुसार 
सभीके हृदयाधिष्टित होकर अपना प्रकाश व ईप्सितफन्न प्रदान करते 
हैं। अतः श्रीभमगवानकी ऋृपासे वर्तमान देशकालमें जो कुछ हुआ है 
सो ठीक ही है.। 
इस समय श्रीमद्भगवद्गीता पर एक ऐसे भाष्यप्रन्थ की आवश्य- 
कता थी कि जो सर्व्व॑धरम्भ और सब्बंश्रधिकार के समन्वय से युक्त 
हे । सो श्रीमगवान्‌ की कृपा से यह ऐसाही अपृच्वभाष्य प्रणीत 
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हुआ है । इसमें श्रध्यात्म अधिदेव अधिभूत तीनों भावों का खतस्त्र 
खततन्त्र प्रकाश कर दिया गया है। इसमें कर्म्म उपासना ज्ञान तीनों का 
समन्वय पूर्णरीत्या खखा गया है । औमगव्गीता का शब्दमात्र ही 
किस प्रकार अपृव्बभावों से पूर्ण है ओर उसका प्रत्येक श्लोक किस 
प्रकार भावत्रयसे युक्त हे सो इस भाष्य में यथास्थान में दिखाने का . 
प्रयज् पूज्यपाद अ्न्थकर्त्ता ने किया है । इसके द्वारा धर्म्मपिपासु और 
अध्यात्मराज्य के पथिक फो विशेष सहायता मिलेगी इस आशा से यह 
अन्‍्ध प्रकाशित किया जाता है। | 

ओरीभारतधर्म्ममहामण्डल के प्रधान ज्यवस्थापक श्री १०८ गुरुदेव 
की आज्ञानुसार श्रीमहाराज क अन्यान्य अन्थों के अनुसार इस मन्थ 
का भी खल्वाधिकार दीन सेवा के उद्देश्य से श्रीविश्वनाथ अन्नपूर्णा- 
द्रानभंडार को अर्पित किया गया है। 


वसत्तपध्चमी ः 
संवत्‌ १६७४ विक्रप्ी द्यानन्द । 
काशीधाम 30% 


प्रस्तावना । 


मनुष्यसमाज में जिस प्रकार शिल्पोत्रति से उसके वहिज॑गत्‌ की उन्नति 
जानी जाती है उसी प्रकार दर्शनशात्न की उन्नति से उसके अन्तर्जंगत्‌ को उन्नति - 
समझी जाती है। जिस मनुप्यसमाज ने जब जितना शिल्पोत्रति साधन किया 
है वह मनुप्यसमाज उस समय उतनेहीं परिमाण से बहिजेगत्‌सम्बन्धीय 
उन्नति के पथ में अग्रसर हुआ है । शिल्प की उन्नति के साथही साथ मनुष्य 
समाज में पदार्थविज्ञान ( सायेन्स ) की उन्नति हुआ करती है । पदार्थविज्ञान 
कभी भी सर्वोच्चस्थान अधिकार नहीं करता है तथापि उसकी उत्नतति के परिमाण 
के अनुसारही मनुष्यसमाज में वहिज॑गत्‌ की उन्नाति का परिमाण अंनुभित 
हुआ करता है । 


सृक््मातिसूक्ष्म अतीन्द्रिय अन्तर्राज्य के अथे द्शनशाल्रद्दी एक्रमात्र अव- 
लम्बन है । स्थृलराज्य से अतीत अत्यन्त वेचित्यपूर्ण सृक्ष्मशज्यरूप अनन्त 
पारावार के लिये द्शनशाश्नही ध्रुवतारा स्वरुप है । सृक्ष्मराज्य में प्रवेश करने 
की इच्छा करनेवाला साधक केवल दर्शनशात्रों के साहाय्य से ही अन्तरोज्य 
( सृक्षराज्य ) में प्रवेश करने में,समर्थ होता' है। जिस प्रकार स्थुलनेत्रविहोन 
व्यक्षि स्थुलजगव्‌ का कुछ भो नहीं देखसक्का, उसी प्रकार दर्शनशात्र को न जानने 
वाला व्यक्ति भी सक््मजगत्‌ के विषयों को कुछ भी नहीं समझ सक्का । अतएव 
इन सत्र बातों से यह जानना चाहिये हि जो शात्र सश्मजगत्‌ का वास्तविक 
तस्त्र समझा देने उसीकों दर्शनशाज्र कहते हें । 

'पृधिवी का इतिहास पढ़ने से जाना गया है कि जन्र जो मनुप्यजाति आध्या- 
त्मिक जगत्‌ में अग्रसर हुई है तबद्दी उनमें दर्शनशात्र को आखोचना प्रारम्भ 
हुई है। वैदिक धर्मावलम्ब्रो मनुष्यसमाज में जिस प्रकार दशनशात्रों की उन्नति 
हुई है, प्रथित्री की अन्य क्रिसी जाति में भी उस प्रकार उन्नति नहीं हुई है । 
सनातनधर्मावलम्बी मुनिगण ने योगसाधन के द्वारा अन्तःकरण की शूद्द 
प्राप्त करके तत्पश्चान्‌ अन्त गत में प्रवेश करने की चेष्ठा की थी । .पृज्यपाद 
महिंगय ने पहिले तप शोर योंग की सहायता से अस्तर्ष्टि प्राप्त करके तब 
जगत्‌ के कल्याण सूत्र बनाकर एथक्‌ प्रथक्‌ दशनशाल्र प्रकाशित किये थे। 
उन्होंने पहिले अन्तरोज्य में आधिपत्व स्थापन करके पीछे जिज्ञासुगण के श्र्थ 


के 
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उसके द्वार को उधाड़ने के अभिप्राय से वैदिक दशेनशाण प्रशयन फिये हैं । परन्तु 
पृथिवी की श्रन्यान्य शिक्षित जातियों में उस प्रकार दोने की सम्भावना ने होने 
है उन्होंने दूर से अन्तर्राज्य का यदुकरिल्लित्‌ आभास पाकर उस ठिपय के वाल्त- 
बिक सत्य को अन्वेपण करने की चेष्ठा की दर पृथिवी की सकल शिप्षित 
जातियें जिस प्रकार बहिजगत्‌ का आश्रय ग्रहण करके सुक्ष्मजगत्‌ में प्रवेश 
किया करती हैं, पृज्यपाद महर्पिंगण ने वैसा न करके प्रधम अ्रन्तजंगत्‌ का 
विस्तारित जान प्राप्त करके तब स्वसाधारण के यल्याणार्थ उसको ब्रद्विजगन 
में प्रकाशित करने का यत्ष किया था । इसी कारण वदिक दशनशाप्त सात 
प्रज्ञों में विभक्र होकर सम्पूर्ण हुए हें । परन्तु एथित्री की भन्यान्य शिक्षित 
जातियों के दशनशात्र वेसे न दोकर वैवित्यमय और प्रसम्पृर्ण रह हैं । 
सृष्ठितलल की पस्योलोचना करने से सदजददी जाना जासक्ा है के परिगुण- 
मयी प्रकृति के राज्य में सपैत्नती तीन तीन विभाग विश्मान हैं, यधाः- बात पित्त 
श्रोर कफरूपिणी शरीररक्षा की त्रिविषशक्कि, मनुष्य की त्रिविध प्रकृति, वि- 
'विध कम इत्यादि। इसी पकार सतत सतत्ति के भावों के अवलम्बन से सृष्टिराज्प 
के सप्तपातु, सप्तवर्ण, सप्तदिवस, सप्तज्ुलोक, सप्तभ्पोल्लोक, सप्तरण, सप्त 
घज्ञानमूमि, सप्तजञानभूमि, इत्यादि सप्तविध विभाग सकल स्थानों में ही परि- 
लक्षित होते हैं। करीते से सप्नज्ञानभुमियों को श्रतिक्रम एरके क्रमशः 
परमपद लाभ करने के भ्रथे जिस वैदिक दर्शन विज्ञान का शात्रिभांव हुआ हैं 
चह भी इन सप्त शानभृमियों के अ्रनुसार दी सप्तभागों में विभक्त हे । इन सात 
दर्शनों में से दो पदार्थवाददशन, दो सांख्यप्रवचन दशन, और तीन मौमांसा 
दशेन हैं । भ्राधुनिक पुस्तकों में जो पहुदशन नाम देखा जाता है वह फेवल जैन 
श्रोर बोढों के अ्नुकरण से प्रचारित हुआ है, क्योंकि उनके दर्शनशा्त पहदशन 
नाम से अभिहित होते थे इसी से नास्तिकदशन के भनुकरण से वैदिक पहदुशन 
नाम प्रचारित हुआ था। किसी भी आपग्रन्थ में पहदशन शब्द नहीं देखने में 
श्राता है। विशेषतः बहुत शत्ताव्दियों से मीमांसादशन के सब सिद्धान्त गन्ध 
लुप्त होजाने से मध्यमीमांसा दर्शन का एक भी सिद्धान्तप्रन्ध मिलता नहीं था। 
इन सव कारणों से ह्दी अजानमूजक पद्दशेन बाल हमारे साहित्य में क्रमशः 
प्रवक्षित हो पढ़ा है । वाल्तव में न्याय और वेशेपिक ये दोनों पदाधवाद के 
दर्शन, योग और सांखूय ये दोनों सांखय प्रवचन दशन और वेदोक़ कर्म उपासना 


धर ९ ५ ०, ५ 
एवं शान इन कारदत्रयों के अनुसार कर्ममीमांसा, देवीमौमांसा ( भक्निमीमांसा ) 


तथा भद्ममीमांसा ये तीना मीमांसाइशेन, इस प्रकार सप्त दशन स्वतःसिद्ध हैं। 
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दशन प्रन्थों के अभाव ओर दाशनिक शिक्षा के लोप होजाने से सनातन 
धम्म की वत्तेमान दुर्गति हुई है। आजकल स्वथरम्म में झविश्वास, परधमर ग्रहण 
में इच्छा, सदाचारवर्जन, पृण्यपाद महर्पिंगण के आदेशों का उपहास, वेद और 
पुराणों पर भ्रश्वद्धा, साम्प्रदायिक विरोध, अलौकिक अन्तर्राज्य पर झ्रविश्वास, 
परलोक के भय का राहित्य, देवदेवी ओर ऋषि पितरादि के अ्रस्तित में सन्देह, 
फरम्मेकारड पर झनास्था, साधु आर ब्राह्मणों पर अभक्लि, वर्णा भ्मधम्म की 
उपेक्षा, जगत्‌ को पवित्र करनेत्राले आये नारियों के धर्म्म के मूलोच्छेंद में 
प्रहत्ति, जप ध्यानादि सापनमार्ग पर अरुचि इत्यादि आ्येत्व वाशकारी जो 
प्रवलदोष उत्पन्न हुए हैं यह केवल वैदिकरशनों की शिक्षा के अभाव से ही हुए 
हैं इसमें भ्रगुमात्र भी सन्देह नहीं है। 


न्यायदर्शन की शिक्षा इस समय सम्पूर्णरूप से नहीं होती है ! पढिले की 
तरह इस समय प्राचीन न्याय की वास्तविक शिक्षापद्धति नहीं है, यह कहने 
से भी अ्रत्यक्नि नहीं होगी | इस समय प्राचीन न्याय के स्थान में नवीन न्याय 
का ही अधिक प्रचार देक्षाजाता है। 


.. वशेपिकदर्शन के उपयोगी आप भाष्य के अ्रभाव होने से उसकी चर्चा एक 
प्रकार उठही गई है ऐसा कहने से भी चल सक्का है । 


योग दर्शन पहिले तो कठिन शाक्ष है, ओर उप्तके साथ अन्तर्जगत्‌ का 
अतिधनिष्ट सम्बन्ध होने से उसकी यथार्थरूप से अध्ययन और अ्रध्यापन 
की प्रथा एकब्रारही उठगई है । क्योंकि योगदशन के शआआचार्य्य को योगी 
होना आवश्यक है। किन्तु इस समय उस प्रकार के वास्तविक योगी के अभाव 
होटे से ही इस दर्शन की यथार्थ शिक्षा का अभाव होपड़ा है। 


सांखपदर्शन की अवस्था प्रत्यन्त शोचनीय है।इस समय कोई उसको 
श्रधुनिक दशेन कहते हैं, कोई उसको प्रक्षिप्त त्िषयपूर्ण कहकर घृणा करते हें, 
और कोई कर नास्तिक दर्शन कहकर उसका परिचय देते हैं। कई हज़ार वर्षो 
से उसका आप भाष्य न मिलने से और अआरजकल जो उसका भाष्य मिलता 
है वह जैनधर्म्मावलम्त्री आचार्य्य का बनाया हुआ होने से ही इस प्रकार की 
विश्य््ुलता का कारण उपस्थित हुआ है। विज्ञानमिश्ठु जैनाचार्य्य वा बोदाचाय्ये 
थे इसमें अब कोई सन्देह नहीं है। क्योंकि उन्होंने जिस भाव से सांख्यदर्शन 
को अपने भाष्य द्वारा प्रतिपादन करने की चेष्टा की हे उससे स्पष्टही शत होता 
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है कि वे सनातन धर्म्मावलम्दी नहीं थे। उन्होंने भ्रप्रासद्षिक रीति से बैदिकी 
हिंसा की निन्‍दा, लौकिक भर अलौकिक प्रत्यक्ष विज्ञान को परिवर्तन फर्रते 
हुए ईश्वर की सिद्धि के सम्बन्ध में अनुमित्त त्िद्धान्त का प्रतिपादन; शासोड्र 
दवतादि का खख्डन भआ्रादि जो किया है उसको पढ़ने सेह्दी निरपेश् दाशनिक 
व्यक्तिमात्र ही एक वाक्य से स्वीकाए करेंगे कि वे सनातनथम्म के विरोधी 
अन्य किसी सम्प्रदाय के झाचाय्य थे । अ्वतक सांख्यदर्शन पर जो सब टीका 
प्रकाशित हुई हैं उनके वनानेवात्ों ने जैनाचाय्य विशानमिश्ठु के मत का भनुसरण 
करके ही वे सब बनाई हैं। 


दर्शनशाल्र फा वास्तविक प्रचार करना होंगा तो प्राचीन न्याय दशन का 
अधिक प्रचार, ओर ऋषियों के अभिप्रायानसार भाष्य के साथ अशेपिफ 
दशन का प्रचार विशेष आवश्यक हे।श्रीभगवान्‌ व्यासकृत भाष्य को अब- 
छम्बन करके योगी महापुरुषणण के द्वारा प्रणीत्त विस्तृत भाष्य के साथ योग 
देंशेन भी प्रचारित होना थ्रवश्यक है । सांख्यदर्शन का भाष्य सबकार के 
अभिप्राय के अनुसार तखज्ञानी व्यक्तियों की सहायता से नतनपद्वाति से 
प्रणीत होकर प्रचारित होना आवश्यक है | 


तीनों मीमांता दर्शनों में घोर विप्व उपस्थित हुआ है । पश्यपाद महर्षि 
जैमिनिकृत कर्म्मे मौमांसादशशन अ्रतिदृहत्‌ होने पर भी वह ख्सस्पर्ण और 
एफदेशी है । जैमिनिदरशन में केवल वैदिक करम्मेकारह का विज्ान सन्‍्दररुप 
से वर्णित है किन्तु वत्तमान समय में वैदिक यागयज्ञ का प्रचार प्रायः लुप्त हो 
जाने से इस दशनशास द्वारा इस समय किसी प्रकार के हमारे विशेष उपकार 
के सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है। 
धर्म्म क्या है, साधारण और विशेषधर्म में भेद क्‍या है, वर्पर्मम क्या 
है, आश्रम धर्म क्या है, प्रुपपम्मे क्या है, नारी घर्मा क्या है, जनन्‍्मान्तर 
वाद का विज्ञान क्या है, परलोकष में गति किस प्रकार होती है, संसार का 
एप क्या है, पोढश संस्कार का विज्ञान क्या है, संक्कार शदिद्वार किस 
प्रकार किया शुद्ध होती है, उद्धिजादि योनियों से मनुष्य याने में क्रिप्त प्रछार 
जीव क्रमशः प्रवेश करता है, मनृष्य परयकर्मा करके फेस प्रकार अधभ्यद्य 
ओर निश्श्रेयस को प्राप्त होता है, करे के भेद कितने हैं, क्रियाश गे 
दिल प्रकार मुझ होता है इत्यादि कर्म मौमांसा का प्रतिप 
भकार का सोमांसा दर्शन का सिद्धान्त ग्रन्थ चहुत काल 


शुद्धि द्वारा मनुष्य 
यू विषय है। इस 
से लुप्त अतत्था में 
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था। इस समय श्रीभारतधम्ममहामण्ठल के नेताओं के यत से एक विस्तृत 
सत्रयन्ध प्राप्त हुआ है ओर उसका भाष्य भी संस्कृत भाषा में बनरद्मा है । 





कर्म्ममीमांता यदिच लुप्त हुईं थी तथापि उसका एक हहत्‌ ग्रन्थ पाया 
जाता था किन्तु दैवीमीमांसा ( मध्यमामांसा वा भक्षिमीमांसा ) का कोई 
ग्रन्थ भी नहीं मिलता था | इस समय उसका भी एक सिद्धान्तभत्त सत्रप्न्ध 
मिला है झोर उसका संस्कृत भाष्य प्रणीत होकर प्रकाशित होगया है। भक्कि 
किसको कहते हैं, भक्ति के भेद कितने प्रकार हैं, उपासना के द्वारा मुक्ति किस 
प्रकार सम्भव है, भगवान्‌ का आनन्दमय सरूप क्‍या है, भगवान्‌ के ब्रह्म ईश 
. भीर विरादू इन तीन रूपों में भेद क्या है, भक्ति के प्रधान प्रधान प्राचार्य्य 
क्रषिगण के स्वृतन्त्र स्॒तन्त्र मत क्‍या है, सृष्टि का विस्तृत रहस्य क्‍या है, 
भ्रध्यात्म सृष्टि क्‍या है, अ्रिरेध सृष्टि क्या है, अ्िभूत सृष्टि क्‍या है, ऋषि 
फिसको कहते हैं, देवदेवी किसको कहते हैं, पिदू शिसको कहते हैं, उनके साथ 
जगत का सम्बन्ध क्‍या है, श्रवतार कैसे होते हैं, अवतार कितने प्रकार कै हैं, 
भक्कि के द्वारा मुक्ति किस प्रकार दोसकी है, चार प्रकार के योग का सक्षण 
ओर उपासना का भेद कितने प्रकार का है, उपासना ओर भक्ति के आश्रय से 
साधक उस प्रकार मुक्िलाभ करने में समर्थ होता है कर्म मीमांसा का 
भ्रन्तिम लद्य क्या है, देवीमीमांसा का भ्रन्तिम लक्ष्य कया है, एवं तरष्ममीमांसा 
का श्रन्तिम लक्ष्य क्या है इत्यादि विपय इस दर्शन शासतर में वर्णित है। इसी 
दर्शनशाम्र के छोप द्वोने से योग ओर उपासना इन दोनों की एकता सिद्ध 
करने के विपय में उन्तत शानियों को भी विमोदित होंते हुए देखा गया है। 


सप्तम ज्ञानभमिक्रा अन्तिम दर्शन ब्रह्ममीमांसा है इसको वेदान्त कहाजाता 
है। उसका शअ्रति उत्तम भाष्य शमगवान्‌ शहराचार्य्य प्रणीत पाया जाता है। 
क्रिन्त इतने दिनतक देवोमीमांसा दर्शन के लप्त श्रवस्था में रहने भे और 
उपाप्तक पसम्पदायों के अद्वैतवाद को द्वेतवाद में परिणत करने की चेष्ठा करने 

ब्ेदान्त विचार में श्रनेक अ्रमुविधाएँ उत्पन्न हुई हैँ । यदि मध्यमीमांसा बीच 
के समय में विलुप्त न हाती तो दैत और अ्रद्वेतवाद का विरोध कदापि संघ- 
टिति न द्ोता। 


न्यायदशन का जो श्राप भाष्य मिलता है बह अ्रतीव विस्तृत हे ही । 
पैशो कप] ही है... #०७-] ब्ड्‌ 
शेपिक्रदशन का विसदृत भाष्य संस्कृत में प्रयीत होरहा है । योगदरशन का 
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विस्तृत भाष्य पृ लिखित रीति का प्रगीत होगया है भोर इसका पु भेश्व 
विद्यारताकर नामक संस्कृत मास्तिउुपत्र में प्रकाशित हुआ है | 
सांख्यदर्शव का संल्कृत माष्य भी पृज्यपाद मदर्पिगय के मत के धमुसार 
प्रणीत होंगया है और उसका झुद्द श्रेंश उक्त पत्र में प्रकाशित मी दुधा है, इस 
भाष्य को पढ़कर शिक्षित मण्टली वित्मित हुई है। भोर सांख्यदर्शन घास्तिक 
दर्शन है यह सब्रही एकयाक्य दोकर स्वीकार करने हैं। कर्म्ममीमांसा दर्शन 
सभाप्य संस्कृत भाषा में शीघ्र प्रकाशित होगा। टैयीमोमासा दशन अर्थात 
मध्यमीमांस। दर्शन का भाष्य सम्पूर्ण होगया है ओर उसके तौनपाद समाष्य 
संस्कृत भाषा में उक्त पगिका में प्रकाशित होचुफे हैं। उेदास्तदशन का समस्वय 
भाष्य भी संस्कृत में प्रकाशित होगा। प्रार्चीन श्रार््यगण का मत ठीक ठक 
उद्धृत करके श्रोर भन्यान्य निम्नजानभूमियों के शधिदारों फों इन समम्त 
दर्शनोक़ शानभूमियों के ठीक ठोक विज्ञान के अनुसार प्रतिप-दन काकेद्र्स 
वेदान्त भाष्य को स्वाह्छुन्दर करने की चेष्टा कीजाय्गों | इन सात प्रकार 
के दर्शन शात्रों काया ठीफ ठोक प्रचार ओर इनफ्री यधाविधि शिक्षा देने के शर्ष 
गन सातों दर्शनों के संस्कृत भाष्य प्रणयन का कार्य्य बहुत कु अग्रसर हो 
गया है। इस समय हिन्दीभाषा के पाठकुयर्ग के अर्थ यद सदर दर्शन प्न्थ 
सरल हिन्दीभाषा में विम्दृत भाष्य के साथ क्रमशः प्रकाशित करने फी पूरी 
इच्छा है। ओर साथही साथ ओऔमद्भगढ़़ीग का एफ भरत उत्तम माष्य (मिम् 
में ओगीताजी के अध्यात्म भ्रषिरेध श्रधिभृत ये तीनों स्वरुप दियाये जाग ) 
प्रकाशित करना निश्चय किया गया है। 
हमारे सुहद़ण में से अनेकों मे परामर्श दिया हैं कि जान भूमि के शम के 
अनुसार पहले न्याय औ्रौर वेशेषितादि दर्शन प्रफाशित होना उब्रिन है । फिस्मु 
हमने विचार फरके देखा है हि जब इससे पहले हो से मे दर्शन हिन्दी में 
सामान्य रुप पे प्रचारित हैं तब इनका विस्तृत भाष्य के साथ प्रचार यधञापे 
आवश्यक है तथापि पहलेही इनको प्रकाश फरने से पाठकों का तारश चित्त 
बेनोइन नहीं होगा, दूसरे देवीमीमांसा आदि दर्शन प्न्यों का प्रचार जब 
विलकुल ही नहीं था तो इनके पहले प्रचारित होने से पाठकों की आनन्द, 
पक ददि को विशेष सम्भावना है, तीसरे वैदिक 
राग व हम प्रदत्त हुए है ते प्रथम ही भगवड़करि 
ने और भगदद्ीतारूपी भगवद्वाक्य या प्रकाश प्रत्यन्त 
कर्याणकर है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 


छ 
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उपयुक् सात वैदिकद्शन ग्रन्ध प्रकाश के साथ साथ दम योग के क्रिया 
पिदांश सम्बन्धीय पांच ग्रन्थ हिन्दी अ्रनुतंद के साथ प्रकाशित करने की 
इच्छा करते हैं। उपासना का मृलभित्तिरुप योग का किया सिद्धांश चारमागों 
में विभक्न है। यथाः- मन्त्रयोग, हठयोग, लगयगोग और राजयोग। इन चारों 
प्रणाह्षियों के अ्रदग अलग भ्रक्ृ, झलग अलग ध्यान और अक्वग श्रलग प्रधि- 
फार निर्णीत हूँ । भाम ओर रूप के अ्रवलम्बन से जो साधन प्रणाली निर्णीत 
हुई है उसको मन्त्रयोग कहते हैं । मन्त्रयोग सोलह झड्डों में विभक्न है भौर 
उसके ध्यान को स्थलध्यान कहते हैं । 
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स्थृलशरीर की सहायता से चित्तदत्ति निरोध करने की जो प्रणाली है उस 
को हृठयोग कहते एँ | हृठयोग सात भरद्ढों में विभक है और हठयोग का ध्योन 
ज्योतिध्यीन नाम से भ्रभिद्वित है। 


लययोग भ्रोर भी अधिक उप्तत अवस्था का साधन है । जगत प्रसत्रिनी 
कूल कुणटलिनी शक्कि जो सकल शरीर में ही विद्यमान है उसी शक्ति को 
गुरूपदेशानुसार जाग्रत करके और सहसार में लय करके चित्तदतत्ति निरोध 
करने की जो प्रणाली है उसको लययोग कहते हैं । लगयोग नो पद्गों में वि 
भक्क है ओर उसके ध्यान का नाम बिन्दु ध्यान है। 
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योगप्रणालियों में सवेभ्र्ठ योगप्रणाल्ली का माम राजयोग है । उच्निखित 
ग्रिविध साधक को इप्तत अवस्था में राजयोग की सहायता लेनी ही पड़ती 
है। केवल विचारशक्नि द्वारा वित्तदृत्ति निरोध करने फी जो प्रणाली है उसको 
राजयोग कहते हैं | राजयोग सोलह अक्ों में विभक्त है और उसका ध्यान 
प्रद्मध्यान माम से अ्रभिक्ित होता है। उपरुक्त तीन योगप्रणालियों की समाधि 
को सबत्रिकशप समाधि कहते हें किन्तु राजयोग की समाधिही निर्वेक्प 
सम्राधि है। * 


उपभुक्र चार प्रकार की यागप्रणाली के अक्ः श्रोर उपाक् वेद, भरार्पसंद्िता, 
पुराण एवं तन्‍्त्रादि में अनेक स्थानों में ही देख पड़ते हैं । किन्तु अ्धिकारानु- 
सार इन प्रत्येक की क्रियाँँ अलग अलग ओर यथाक्रम किसी ग्रन्थ में भी 
नहीं मिलती हैं । प्राचीन समय में गुरु ओर शिष्य सम्प्रदाय का अ्रधिकार 
इच्नत था इसीसे ही हस प्रकार साधन विभाग की आवश्यकता नहीं थीं, 
किन्तु वर्तमान समय में इन चारों साथन प्रणाल्षयों के श्रलग अलग सिद्धान्त 


८ 
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अिनकनमी- 


ग्रन्थ न मिलने से योगी ओर, उपासक सम्परदायों में घोर विज्ञत्र उपास्यत 
हे हर 
हुआ है: 


हमने मन्त्रयोगसंहिता, हठयोगसहिता, सययोगसंद्िता ओर राजयोगसंदिता 
गह चार सिद्धान्त ग्रन्थ पाये हैं । इनमें प्रत्येक् साथन प्रयाती विस्तृत और 
सुन्दररूप से वर्णित है। इन चारों प्त्यों के चतिरिक्त गरलौंग इनके शवलम्दन 
में शिष्पों को क्रिस प्रकार शिक्षा देवें रूम सपय को गोगप्ररेशिता नाम * 
ओर एक ग्रन्थ है। उक्र पांचों यन्‍्य प्रायः विद्यारताफर समझ संस्कृत सासिर 
पत्र में प्रकाशित फिये गये हें । क्रमशः द्िस्‍्दी घनुवाद के साथ इनको प्रदादधिन 
करेंगे । इस सुमय प्रथम में मन्त्रगोगसंहिता का हिन्दी संस्दररंण भी प्रद्धा- 
शित करना प्रारम्भ किया गया । 


उपयुक सात इशंनग्रन्ध झोर पांच योगग्रन्ध हिन्दीभाषा में प्रकाशित होने 
में हिन्दी के दार्शनिक जगन्‌ की उम्रति के विपय में एड झवाधारण परियर्तग 
संसाधित होगा इसमें कुद्द भी सस्देद नहीं है । 


वेद का ज्ञानक ण॒ड उपनिषद्‌ हैं उनके सार भत ध्र्ष को लेकर अीमगयात 
के पृणावतार श्रोकृष्णचन्द ने अजुन को गौता का इपरेश दिया है इस से 
शाप्रमयी गीता का एक हहतमापाभाष्य प्रणयन किया जा रहा हे जिमको 


केमेशः प्रकाशत करने का विचार है । झाज तक इस प्रश्ञर का प्राध्यात्मिष् 
अ्यास्यापूण भाष्य प्रश्ाशन नहीं हथा था । 


ईस पकार दूटाना में से देदोमीमांसादशंन का हिन्दी संस्फरण 
ताझा में से मत्रयोगरसहिता और श्रीमद्भगवढ़ोता हा भाषाभाष्य +फारिन फरना 
पहिल्े पहिल प्रारम्भ किया गया है। श्राशा है ट्विन्दी भाषोगति प्रेमो, दर्शनिक 
शानच्छुक, यांगतापनाभ्यासों तथा गोग के फबासड शंश के जितास और 
सत्रत्कृष्ट गांदापानेपद के ज्ञान को सप्रझने की इच्दा करवत्राले पाश्िक 4८ फ्लू 


इस सत्पुत्पाध को देखकर प्रसन्न होंगे ओर इनसे लाभ उठाकर इमारे परिसप्र 
भी सफल करेंगे । 8 


$ पागसाह: 


शीमअविद्वीत 
( भाष्यभूमिका ) 


गीता सुगीता कततव्या किमन्येः शांख्विस्तरे: 
., या .स्रय॑ पंद्मनाभस्य . मुखपद्मविनिस्सता॥ 
सब प्रकार के शास्त्र श्रोर ज्ञान के श्राधार वेद हैं। वेदों 
में प्रधान श्रढ्ग उपनिषद्‌ कहे जाते हैं। उपनिषदों का सार 
श्रीगीताजी हैँ। यथा।--- शप 
“सर्वोपनिषदों गावो.दोग्धा गोपालनन्दनः 
पार्थों वत्सः-सुधीर्भोक्का हुग्धं गीतामृत महत॥? । 
समस्त उपनिषद्‌ गऊरूप हैँ, श्रीकृष्णजी महाराज उस 
के दोहनेवाले हैं, अजुनजी वत्सरूप ओर सुधीजन उसके 
पीनेवाले हैं एवं पान करने योग्य दुग्धरूपी गीताझृत है। 
.पू्ज्ञानयुक्त वेद नित्य हैं। प्रंलयः काल में भी सब 
संसार के लय होजाने पर वेद “कार के स्वरूप में लीन हो 
। कर रहते हैं ओर पुनः स्॒धिं प्रकट होनेपर वेदों का यथावर्त्‌ 
: श्राविभाीव हुआ करंता है| यथाः-- 
 “अनादिनिधनी .नित्या वागुत्तश स्वयम्भुवां [? 
' “£-ध्युगान्तेन्‍न्तहितान्वेदान्सेतिहासान्महषेयः-। 
लेमिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयस्भुवा ॥ ?. 


२ श्रीभगवद्गीता । 
बेद आदि श्रन्त रहित, नित्य श्रीर स्वयम्भू भगवान्‌ 
के द्वारा प्रकाशित हैं। ऋषियोंने वह्माजी के द्वारा श्राविष्ट 
होकर तपस्या के बल से प्रलय में लयहुए वेद ओर इति- 
हासों को सृष्टि के प्रारम्भ में प्राप्त किया था। 
- वेदों का महत्त्व इस कारण से अ्रधिक है कि वेद नित्य ' 
होने के कारण वे मनुप्यप्रणीत नहीं हैं । केवल सृष्टि के 
प्रारम्भ में समाधियुक्त योगिराज महर्षियों के श्रन्तःकरण में 
उनका श्राविभोव होता है । वेदों में ज्ञान की पूर्णता के 
कारण सत्त्व,रज श्रौर तमोगुणरुपी त्रिगुण और भश्रध्यात्म, 
अधिदेव शोर अ्रधिभूतरूपी त्रिभाव समरूप से वियमान हैं। 
इसी कारण वेद स्वतः पूर्ण श्रभ्नान्तज्ञानयुक्क श्रौर नित्य 
हैं; इसको सब दाशनिकों ने एकमत होकर स्वीकार किया 
है। इससे महर्षि भ्रद्विरजी ने कहा है।-- 
* £ गुणुभावमयलाहूगवहाक्थ वेदः | ”' 
४ खतः पूर्णोधभ्रान्तो नित्यश्च |”. 

: त्रिगुंग श्रोर त्रिभाव से पूरो होने के कारण वेद भगव- 
ाक़्यहै, वे स्वतः पूर्ण अभ्रान्त तथा नित्य हैं। 

“यह संसार त्रिगुणात्मक व त्रिसावात्मक है। इस संसार 
में जो कुछ है सो त्रिगुणातमक है क्योंकि रजोगुण से सृष्टि: 
सक्तगुण से स्थिति और तमोगुण से सब पदाथों का लय॑ 
हुआ करता है, एवं अ्रध्यात्म, अधिदेव और श्रधिभूत इन 


तीन भावों से इस संसार का अ्रनुभव होता है 
| यथा 
शद्विराजी ने कहा हैः-- है। यथा महा 


भूमिका ३ 


“ गुरोः साशिस्थित्यन्ता भावैस्तदनुभवः 2 ..“# 

गुणों के द्वारा सृष्टि, स्थिति ओर प्रत्नय होते हैं और 
भावों के द्वारा उनका अनुभव होता है ह 

जितने प्रकार के शास्त्र हैं उनमें एकाघार से त्रियुण 
श्रोर त्रिभाव की स्थिति नहीं है। वेदों में एकाधार से त्रिगुण 
श्रौर त्रिभाव की स्थिति होने के कारण वेदों का इतना 
भ्रधिक़ महच्त है | वेदों की प्रत्येक श्रुति त्रिभाव से पूर्ण 
. होने के कारण उनकी प्रत्येक श्रति के श्राध्यात्िक श्राप्ति 
दैविक और श्राधिभौतिक श्रथात्‌ श्ञानकाएड सम्बन्धीय, 
उपासनाकाएड सम्बन्धीय ओर करमंकाएड सम्बन्धीय ये 
तीन प्रकार के श्रथ हुआ कंरते हैं। यही वेद का श्रसाधारण 
' महत्त्तहै सो स्मृति मं कहा भी हैः-- . .. ; .#.. 

', “यथा दुग्धन्व भक्तञ्व शकेरामिः सुमिश्रितम। * 

कल्पित॑ देवभोगाय परमान्न॑ सुधोपमम ॥. 

तथा त्रेविर्ध्यमापन्नः श्रतिभेदः सुखात्मकः। 

नयते ब्राह्मण नित्यं वह्मानन्दं परात्परम.॥ ”? 

जैसा दुग्ध, चावल श्र शक्कर. मिलाने.से सुमिष्ट एवं 
देवभोगयोग्य परमाज्न बनता है. वैसेही श्रध्यात्म अधिदेव 
ओर अधिभूत इन तीनों भावों से युक्त श्रम्नतमयी श्रुति 
ज्ञानी पुरुष को अक्मानन्द प्राप्त. कराती है| 

जिस प्रकार वेदों की प्रत्येक श्रति के श्रध्यात्मं अधिदेव 
और अधिभूत रूप तीन प्रकार के लक्ष्य, तीन प्रकार के रच- 
रूप भ्रोर तीन प्रकार के श्रथे होते हैं उसी प्रकारं- श्रीमह 


5 श्रीमगंबद्वीता | 


गवद्दीता के' भी उपनिषदों की सारभृता होने के कारण तीन 
प्रकार-के स्वरूप ओर तीन प्रकार के भावपूर लक्ष्य एवं 
श्रथ हैं इसीसे शा में गीता का महत्त्त इतना श्रधिक है। 
“सृष्टि से परे जो निष्किय पद है उसको अहम कहते हैं; 
श्रोर सर्वसाक्षी सबोत्मा सृष्टि, स्थिति व लय के द्रश संगुण 
अह्यरुपी परमपुरुष को इंश्वर कहते हैं;एवं अ्रनन्त वैचित्य- 
युक्त सश्लीलामय- अनन्त ग्रहनक्षत्रादि लोकों से पूर 
श्रनन्तरूपधारी स्थूलब्रह्म विराष्र पुरुष कहाते हैं; यही तीन 
रूप:त्रिभावमय हैं। जिसप्रकार ब्रह्म को भ्रध्यात्म, ईश को 
श्रधिदेष और विराष्र पुरुष को भ्रधिभूत रूप कहकर शास्रं 
में वर्णन. किया है उसी प्रकार संसार भी तीन रूप से देखा 
ज़ाता है। जिस शास्त्रीय शब्द के तीन रूप हों ्रौर जो 
श्र त्रिभावप्रकाशक हो वही पूर्ण कहाता है । वेद प्रि- 
भावात्क हैं शोर श्रीगीताजी भी त्रिभावात्मक हैं । 
'. श्रीगीताजी का अ्रध्यात्मरूप नित्य स्थायी है । तह 
और प्रकृति के सम्बन्ध से जो कु वह्माएड की उतत्ति हुईं 
है,जो कुछ ऋषि देवता पितरादि व अहनक्षत्रादि बह्माण्ड 
बा ही इस पिएडरुपी देह में हैं। यथा संहिताशों में 
_अह्याणडपिण्डे सहशे वल्मप्रकृतिसम्भवात। 


समशिव्यश्सिम्बन्धादेकसस्बन्धगुम्फिते न्यादेकसम्बन्धगुम्फिते ॥| . 
' ऋषिदेवो चः पितरो नित्य: प्रकृतिपूरषो। 
:तिप्ठन्ति 'पिएडे बह्माण्रे ग्रहनक्षत्रराशतरः:) | 


भूमिका] . पृ 


- पिणउ्ञानेन व्रह्माणछज्ञानं भंवति निश्चिम «८: 
. गुरूपदेशतः पिणडज्ञानमाप्ता यथायथम्‌॥ ?.: ;- :: 
- अहम श्रोर प्रकृति से. उत्पन्न होने के कारण ब्ह्माएड और 
पिएड एक रूप और समष्टि व्यष्टि- विचार से एक सम्बन्ध 
युक्त हैं। जैसे वह्माएड. में प्रकृति और, पुरुष, नित्य:ऋषि 
देवता ओर पितृगण तथा अहनक्षत्रादि विद्यमान.हैं बैसेही 
पिणएडशरीर में भी हैं.) गुरूपदेश:केहारा.पिएड का ज्ञान 
लाभ करके प्रश्वात्साधक़ बह्माण्ड का ज्ञान लाभ कस्ताहै। 
“- ,धर्मक्षेत्र- यह- शरीर है क्योंकि:इस-शंरीररूपी धर्मक्षेत्र 
को साधनरीति छारा. कर्षित करने.से इसी देह की सहायंता 
से धम श्रथ काम: व मोक्षरूपी चारों फलों'कीः प्राप्ति होती 
है।धरमंपरायण्‌-पत्चपाएडव ही धम्म में: नियुक्त पांचों तत्तत 
हैं जिनके रक्षक और इस-देहरूपी झुद्र बह्माएड के चालक 
श्राज्ञाच्क्रस्थितं. कूटस्थ'-चेतन्य ही-श्रीकृष्ण .महाराज हैं। 
पांचों -तत्त्वों के मध्यस्थित- मध्यशक्तिरूपी श्रग्नितत्व ही 
श्रीअर्जुनजी का: स्वरूप है.उसी: शक्ति को यथाधम नियो- 
जित करने के लिये श्रीगीताजी:का नित्य उपदेश आज्ञा- 
चक्र में नित्य विराजमान है | पाप:करने की प्रवृत्ति होतेही 
जीव को चुपके से अन्तःकरण-में कोन कहदेता है कि ऐसा 
मत कर ? देह में नित्य (विराजमान कूटर्थ चेतन्य- रूपी 
श्रीमगवान्‌ ही इस प्रकार से इस,देह के साक्षी रहकर जीव 
को पाप. कर्मो से रोका. करते हैं.).इसी भगवान्‌ के नित्य 
उपदेश का पूरी रूप ही-श्रीगीताजी हैं.।. दूसरी ओर'संदसद्‌ 


६ श्रीमगवद्गीता | 


विचार रहित त्न्धा मन ही धृतराष्टर है। ज्ञाननेत्रविशिष्ट 
सर्वदर्शी बुद्धि ही-सञ्य है। अन्तःकरण की सो प्रवृत्ति देने- 


वाली और सौ निवृत्ति देनेवाली इस प्रकार से दो सौ वृ- . 


त्तियां योगियों ने कर्िपित की हैं उनमें से सौ पापजनक 
वृत्तियां मानी गई; हैं। अ्रथीत्‌ सी वृत्ति अवृत्ति की जो हैं 
सो मन की वृत्तियां कहाती हैं। ये ही प्रगति देनेवाली पाप- 
जनक सी वृत्तियां ही धृतराष्ट्र के दु्योधनादि सौ पुत्र हैं। 
इसी पाप और पुणय राज्य की अवृत्ति और -निवृत्तिजनक 
बड़ी दो सेनाओंके बीच कूटर्थ चेतन्यरूपी शस्रधारण रहित 
“निःसड़ श्रीमगवान्‌ श्रीकृष्ण का नित्य उपदेश ही श्रीगीता 


ज़ी का अ्रध्यात्मसवरूप है। यह अध्यात्मस्वरूप प्रत्येक वर 


' झाएड में तो क्या अत्येक पिएडरूपी देह में नित्य विराज- 


'सान है। इसे नित्यस्वरूप का दर्शन और इस नित्य उप-' 


'देश की प्राप्ति अन्तमुंखी साधक को सदा होसक्की है। ' 

>श्रीगीताजी का अ्रंधिदेव संवरूप कुछ और ही है। रृष्ट 
के प्राससभ में श्रीमंगवान्‌ बह्माजी की इच्छा से जो सनक 
संनन्दनांदि चांर महापुरुषों की प्रथम सृष्टि हुईं वह सृष्टि 


पूर निदेत्तिवाली हुईं। उन चारों महात्माओं से सश्लीला- 


कं विस्तार नहीं होसंका । उसके अनन्तर जो दूसरा सृष्टि 
क्रम हुआ तो श्रीभगेवान्‌ बह्माजी की. इच्छा से मरीचि 


अद्विसदि सतत ऋषियों की सृष्टि हुई-। ये सातों आदि पुरुष" 


' अबृत्ति के चालक सा क और उन्‍्हींसें जगत के सब जीवों 
की उंपत्ति-हुईं। निवृत्ति का लक्ष्य .एकमात्रे एमात्मा हीः 
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है परन्तु प्रवृत्ति का लक्ष्य अनन्त विषय समूह होने. के 
: कारण प्रवृत्ति का विस्तार श्रनन्‍्त होगया। यदि. धम्मोनु- 
कूल प्रवृत्ति हो तो उससे निबृत्ति होकर परमपद की प्राप्त 
क्रमशः होसक्की है। श्रीमगंवान्‌ श्रद्धिराजीने कहा है 
८ प्रवृत्तिनिवृत्युपपत्ते: ?... +* ४ 

£ उसयतसिविधशुद्धिसस्भवश्रत्यूहतारतम्यादाया : 

: * गोणी मुख्योपरा तु।” के 
प्रवृत्ति और निद्ृत्ति ,यह दोनों'ही मुक्ति के पथ हैं; 
दोनों में ही त्रिविधशुद्धि की सम्भावना रहती- है; विश्न-के 
तारतम्यानुसार प्रवृत्तिमाग गौण श्रौर निद त्तिमाग मुख्यहै। 
जिस प्रकार सारे संसार में इन्द दिखाई देता है; यथा।- 
सत्तत और तम, प्रकाश और श्न्धकार, 'दिन श्रोर रात, 
सुख और दुःख इत्यादि; उसी प्रकार वृत्तिराज्य में निवृत्ति 
ओर प्रवृत्ति का श्रनन्त विस्तार है। सत्तम्रधान रजोगुण से 
'निवृत्ति श्रौर तमःप्रधान रजोगुरा से अदृत्ति का उदय मनुष्य: 
में हुआ करता है। कम्मे जगत्‌ के चालक देवताश्रं में भी 
'इसी प्रकार से दो .अभिकार पाये जाते हैं वे ही. देव श्रोर' 
असुर कहाते हैं। वेदों में भ्रोर शास्त्रों में जो बहुधा देवासुर 
संग्राम का वर्णन देखनेमें आता है सो इसी अपू्वे विज्ञान 
'से युक्त है । “जब इस मनुप्यलोक, में. तमधान पाप. का 
प्रवाह अधिक रूप:से प्रवाहित होता है तब ही उस प्राप- 
'ख्लोत को पुण्य की श्रोर फेरने के.लिये.देवताओं का अ्वतार- 
“रूप से मनुष्यसमांज में जन्म हुआ करता है | परन्तु जब 


से श्रीभगव्गीता | 





धम्म की ग्लानि श्रधिक से अधिक वढ़जाती है तब स्वयं 
भगवच्छक्ति कीं श्रवतारणा हुआ करती है । क्योंकि साधा- 
रण काय्य देवताओं से होसक्ा है; परन्तु श्रसाधारण 
काय्ये के लिये साक्षात्‌ भगवच्छक्कि की श्रावश्यकता होती 
है। कल्लामेद से अ्रंवतार के अ्नक भेद हैं । सब प्रकार के 
जीवों में विभूतिपय्यैन्त आठ कला मानी गई है; ओर नो 
कला से षोडश कल्ला पर्यन्त अबतारों की कल्ला श्र में 
कही गई है। श्रीमगवान्‌ कृष्णचन्द्र पोडश कल्ता से पूर्ण 
अवतार थे । उनका मनुप्यविग्रह धारण करना केवल 
लोककल्याणाथ लीलामात्र था | दापर के अन्त में घोर 
तमोगुण से जगत्‌ आच्छन्न होजाने के कारण मनुष्य का 
हृदय श्रज्ञानमूलक घोर इन्द्रियप्रवृत्ति से अमिभृत हो 
जांने पर उसके दूर करने के श्रथ॑ प्रबलशक्कि की आाव- 
श्यकता थी। उस समय राजाश्रों में प्रायः असुरों के श्रनेक 
अवतार उतन्न होकर वे स्वाथपरता और अ्रधर्म का श्रति 
विस्तार करने लगे थे। उनके साथ कालधर्म के फन्‍्दे में 
फंसकर श्रनेक देवांशों से उत्पन्न आह्मण भ्रौर क्षत्रियगरा 
भी अ्रधर्म के पक्षणाती बनगये थे | जब घोर समय श्राता है 
तब देवांश से उत्पन्न मंनुष्यगण भी श्रपुरभाव के पक्षपाती 
बनजाते हैं। उस समय में ऐसाही हुआ था। भीष्मादि को 
करों. का.पक्ष लेना इसी कालधर्म का.ही फल है इसीसे 
अपन को दबोकर अमपवाह को ठीक करने के श्र अनेक 
देवताश्रों-को श्रवतार लेना पड़ा था; श्रोर इसी अधिरेव॑ 
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कारण से देवांश से पाण्डवादि का जन्महुआ था एवं उन 
की निमित्त बनाकर श्रीमगवान्‌ के पूर्णाव॑तार श्रीकृष्ण 
' महाराज ने महाभारत के युद्द में दुर्योधनादि अनेक मदो+' 
न्मत्त अधमे पक्षपाती आसुरी प्रजा का नाश करके घर्ममाग' 
का पुनः प्रचार किया था; ओर इस घोर युद्ध के प्रारम्भ में 
यथाथ लक्ष्य को लक्षित कराने के श्रथ॑ नरनारायणावतार' 
श्रीकृष्णाजुन संवाद से श्रीगीताजी का प्राकट्य हुआ था। 
उस समय महांभारत के यु छारा आ्राठुरी शक्ति का नाश 
हुआ था; ओर गाता-विज्ञान के प्रकाश छारा वेद का 
विज्ञान प्रकाशित करके मनुष्यों को यथार्थ धर्ममार्ग दिखा 
दिया गया था । यही श्रीगीताजी का अ्रधिदेव स्वरूप 
... श्रीगीताजी का श्रधिमूत स्वरूप स्थूल अ्रक्षरमय है। 
कालघम के अनुसार ज्ञान का श्राविभाव॑ श्रोर तिरोभाव' 
हुआ करता है। काल सदा निलिप् होनेपंर भी तत्तत्‌ काल 
के समष्टि जीबों के समष्टि प्रारंब्ध के श्रमुसार तत्तत्‌ काल 
का स्वरूप ऐसेही दिखाई देने लगता है। काल के सदा 
निर्लिप्त ओर अ्रविकारी होने पर भी केवल समंश्िीवों के 
प्रारव्यानुकूल ही सत्य द्वापर आदि युंगों की उतपत्ति हुआ 
करती है। शोर कालधमे के प्रबल होने के कारण काल- ' 
धरम का प्रभाव तत्तत्काल में उत्तन्न सब जीवों को न्यूनांधिक 
रूप से भोगनो पड़ता है | इसी अ्रपरिहयये नियम के 
अनुसार विशेष विशेष कालमें उत्पन्न मनुष्यों की पक्ञा का' 
संड्रोच ओर विकाश यथायोग्य रीति से होना अवश्य- 


१० श्रीमगवद्गीता 


हवस लक 
स्मावी है। सत्यादि य॒गों में मलुष्यों की पक्ष का विकाश 
विशेष रहने के कारण ११८० शाखायुक्त वेद की उतनी ही 
संहिता,उतनेही ब्राह्मण भर उतने ही उपनिषद। के तातय्ये : 
ग्रहण केरने की शक्ति उस समय के मुपयों में होती थी। 
क्रमशः तमशधान काल के उदय होने पर. मनुष्यों की 
प्रज्ञा का सक्लोच होगया था इस कारण एकाधार में वेद 
प्रतिपाध विज्ञान का रहस्य प्रकाशित करने की श्रावर्व- 
कता हुई थी । वेदों में पुस्तक के पांच भेद किये हैं । बरह्माएड, 
'पिण्ड, नोद, बिन्दु और अक्षसय पुस्तक। यथा:--- 
४ व्रह्माएडपिए्डो नादश्व विन्दुरक्षरमेव च। 
पद्नैव पुर्तकान्याहुयोंगशारंत्रविशारदा:॥| ” 
अक्षरमय पुस्तक के काल्थम से नष्ट होजानेपर भी 
वेद अ्रथवा वेदसम्मत शात्रसमूह श्रन्य चार प्रकार की 
पुस्तकों के आकार में रहते हैं। कल्पान्तर नें उक्क सव प्रकार 
की पुस्तकों में हेर फेर हुआ करता है, ओर जिस कल्प में 
जितना वेद आविभूत होता है वह उस कह्प के महर्षियों 
श्रन्तःकरण में हुआ करता है। इसी प्रकार शार्मसमृह 
भी ऋषि मुनि और ऋषियों के अंश से उत्पन्न विद्वानों के 
हारा समय समय पर प्रकाशित होकर जगत्‌ का कल्याण 
किया करते हैं। द्वापर के अन्त में मनुष्यों की प्रज्ञा का 
सक्लोच होजाने से नारायणरूपी श्रीमगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्र 
नररूपी श्रजुनजी के सम्बन्ध से श्रीभगवान कृष्णु- 
हैपायन वेद्व्यासजी के द्वारा पद्चमवेद्रुपी महाभारत के 
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श्रन्तगेत अ्रक्षरमयी श्रीगीताजी का प्रकाश हुआ है। यही - 
श्रीगीताजी का आ्रधिभीतिक स्वरूप है| | 

भाव की श्रसाधारण शक्ति है। भाव की सहायता से 
ही जीवों को सृष्टिस्थितिलयात्मक जगत का ज्ञात होता: 
है। वृत्तिराज्य में भाव ही प्रधान है। भाव शुडिद्वारा श्रधर्म' 
कार्य्य भी धर्म्म में परिणत होसक्का है। असहस्तु भी सदू- 
भाव में परिण॒त हो सक्ती है। यज्ञ की भावशुद्धि से जीव- 
हिसारूपी पशु का बलिदान भी कतो की धर्मवृद्धि का 
कारण होता है। इसी प्रकार भाव की असाधारण शक्षि के 
कारण एक भाव दूसरे भाव में परिणत होकर अलौकिक 
, फत्षप्रदान कर सक्ता है। बह्म, इश और विराट्र इन तीनों 
भावों के नित्य होने के कारण श्रध्यात्म,श्रधिदेव श्र श्रधि- 
भूत ये तीनों भाव संसार में नित्य और व्यापक हैं । श्री 
विप्णुभागवत में जो आधिभोतिक रासलीला का वर्णन है 
श्रौर श्रीदेवीभागवत में जो श्राध्यात्मिक रासलीला का वर्णन 
है सो नेमित्तिक और नित्य सम्बन्धयुक् है । अतः देवीभा- 
, गबत का पाठक विष्ण[ुभागवत की रासल्ीला को असत्‌ 
नहीं मानसक्का, क्योंकि भाव निल हैं । जो श्राध्यात्मिक 
भाव में स्थित है उसका आ्रधिदेविक ओर आधिभोतिक भाव 
होना खवतः सिछ है | यदि आध्यात्मिकमावपूरं किसी 
विषय का आधिदेविक स्वरूप व आधिमोतिक स्वरूप प्रका- 
शित नहीं हुआ हो तो भविष्यत्‌ में होगा। जो अधिमूत में 
स्थित है उसका श्राधिदेविक श्रोर.आध्यात्िक रुंप भ्रवृश्य 
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है । श्रतः श्रीगीताजी के. तीनों स्वरूप नित्यसिद हैँ । 
नित्यसिद्ध ऋचाएं जो महर्षियों के समाधिस्थ हा 
करण में श्राविर्भूत होती हैं वेही वेद हैं। और वेद की स्मृति की 
सहायतासे महपिंगण अपनी भाषा में जो शास्त्र प्रकाशित 
करते हैं वही स्मृतिशास्तर है। इतिहास पुराणादि शास्र भी 
स्मृतिशा्र के अन्तर्गतहैं, क्योंकि इतिहासपुराणादि शात्रों 
मेंभी श्रध्यात्म श्रधिदेव ओर अधिभूत ये तीनों भाव ही वेद के 
अनुरूप ही पाये जाते हैं ओर पुराण व इतिहासादि शा्त्रों की 
समाधिभाषा, लौकिकभाषा ओर परकीयभापा वेद के अनु 
करण परही महपियोंने प्रकाशितकी हैं। उनके लक्षण ये हैं- 
:.£ समाधिभाषा प्रथमा लौकिकीति परा मता । 
तृर्ताया परकीयेति शास्त्रभाषा त्रिधा मता॥ 
गुप्रमेतद्हस्य॑ वे. भाषातत्त्व॑ महर्पयः | 
. सम्यग्‌ ज्ञाल्रा प्रवत्तेध्व॑ शास््रपाठेपु संयताः ॥ 
समाधिभाषा जीवानां योगवुद्धिप्रदायिका | 
: नयते नितरामेतान्‌ परमामृतमव्ययम्‌ ॥ 
सुरम्या लोकिकी भाषा लोकबुद्धिम्साधिका | 
परमानन्दभोगान्सा प्रदत्ते नाप्र संशयः॥ 
परकीया तथा भाषा शात्नोक्ता पापनाशिनी | 
जीवान्सा पुण्यलोकानां कुरुते हाधिकारिणः | 
(इति भरहाज-संहितायाम्‌ 
५० धाणकी भाषा तीन प्रकार की है। 8 
डितीय लौकिक भाषा और तृतीय परकीयभाषा. | इन 
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तीनों भाषाओं का रहस्य जानकरके शास््रपाठ में प्रवृत्त 
होना चाहिये। समाधिभाषा के छारा योगयुक्क बुद्धि का 
उदय होता है जिससे जीवों को परमाम्ृतरूपी मुक्किपद 
की प्राप्ति होती है । लौकिकमाषा रुचिकर और साधारण 
बुद्धिगम्य है उसके द्ारा भाषा का सौन्दर्य्य ल्ञाभ और साथ 
ही साथ परमानन्द की प्राप्ति होती है। ओर परकीय भाषा 
पाप के नाश करनेवाली है उसके छारा जीव पुण्य लोक 
के श्रश्निकारी होते हैं। ये तीनोंही भाषा वेदा्थ-प्रतिपादिका 
होने के कारण इन तीनों की ही स्मृतिसंज्ञा होसक्ी है। 
श्रीगीताजी यद्यपि समाधिभाषा से पूर्ण है परन्तु कहीं कहीं 
उसमें ज्ञोकिकभाषा ओर परकीयभाषा का भी अ्रंश देखा 
जाता है। ह 
कर्म उपासना श्रोर ज्ञान, एकाधार में इन तीनों, 
से पूर्ण ग्न्ध श्रीगीताजी के अनुरूप और कोई भी: दें- 
खने में नहीं आता है । वेद के कमकाएड का प्रतिपादक 
महर्षि जैमिनी मरद्गाजादिकृत. कर्म मीमांसादर्शन/ वेद के 
उपासनाकाएड के विज्ञान का प्रतिपादक महषि अ्रद्धिरा 
देवीमीमांसा 45 4. (१ घर ज अ ज्ञान 
शाएण्डिल्यादिकृत देव दशन ओर वेद के ज्ञान- 
काएड का प्रतिपादक महर्षि व्यासकृत व्रह्म॑मीमांसादशेन 
इन तीनों के प्रधान प्रधान रहस्य सबही श्रीगीताजी में 
पाये जाते हैं। श्रीगीताजी के १८ अ्रध्यायों में से प्रथम छः 
भ्ध्याय कर्मकांएड के रहस्य के प्रतिपादक हैं । दूसरे छः . 
श्रध्याय उपासना और भक्तिकाणड के रहस्य अतिपादक हैं। 
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और अन्तिम हः अध्याय ज्ञानकांणड के विज्ञान के प्रति- 
पादक हैं। कर्मकाएड ओ्रोर ज्ञानकाएड में विरोध होने के 
कारण एवं उपासना व भक्तिद्यारा दोनों श्रधिकार की 
समता होने से भक्ति श्रोर उपासना का वर्णन मध्य में 
किया गया है। यही सब गीताजी का अलौकिक है। 
श्रीगीताजी में त्रिगुणमय सब श्रविकार पाये जाते हैं । 
उसमें ब्रह्मोपासना, सगुणोपासना, अ्रवतारोपासना ओ्रोर 
यहांतक कि भूतप्रेतादि-उपासनारूप निम्नकोटि की उपा- 
सना के यथायोग्य अ्रधिकार का रहस्य वर्णित होने से वह 
पूरं विज्ञानयुक्ष है। भारत, जिज्ञासु, अथोर्थी और ज्ञानी 
यह चारों प्रकार के भक्कवृन्दही श्रीगीताजीके श्रवण मनन 
दोंरा समानरूप से कल्याण प्राप्त करसक्के हैं | नामरूपा- 
तक म्त्रयोग, स्थूलशरीर सम्बन्धीय साधनप्रधान हठ- 
योग, समष्टि व्यष्टि सम्बन्धयुक्त लययोग, और आत्मज्ञान 
प्रधान राजयोग, इन चारों प्रकार के ही योगियों के लिये 
श्रीगीताजी श्रति सहायक हैं । श्रीगीताजी सब प्रकार के 
कर्मी, सब प्रकार के उपासक और सब प्रकार के ज्ञानियों 
के लिये संमानरूप से हितकर हैं । यही श्रीगीताजी का 
परम महत्त्व है।. न्‍ ५ 
धांमे का लक्षण वर्णन करते समय महर्षि कणाद ने » 
“यतोःम्युद्यनिःश्रेयससिदि:: से धर्म; ४ 
महत्ति भरदाज ने कहा हैः..." -“ 
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८ धारणा्ुम्मेः | ” 

# अभ्युदयकरः सत्तप्राधान्यात |” . - « - 

# कम्मोवसाने निःश्रेयसकरः शक्तिमलात्‌।”. 
महपि अद्विराजी ने कहा है।-- . 
. £ बेनेतद्ायते स धम्मेः ।”? .. . 

४ मुक्टुन्मुखकरः सत्तप्रधानवात |” इत्यादि |: 

* जिससे उन्नति ओर मुक्ति होवे उसको धर्म्म कहते हैं। 
इस संसार को धारण करता-है इसीलिये धम नाम है । 
धर्म में सत्तगुण की प्रधानता है इसीलिये वह उन्नतिकर 
है । धर्म में. पूरी शक्ति विद्यमान है.इस कारण कर्म के 
अवसान में धर्म के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है |-इस 
विश्व को जिसने धारण कररक्खा है वह धम्मे है । धर्म 
में सत्वगुण की प्रधानता रहने के कारण वह सुक्ति देने 
वाला-है । तात्पय यही है कि साधारण धम्मे सवव्यापक 
और सर्वलोक हितकर है। धर्म के सत्तवगुणवरूक होने के 
कारण शारीरिक वाचनिक ओर मानसिक इन सब क्रियाश्रों 
के साथ उसका. सम्बन्ध है। इहलोकिक अभ्युदय, पारलो- 
किक श्रम्युदय ओर निःश्रेयस मुक्कि के साथ सम्बन्ध युक्क 
होने के कारण धरम्मे सब श्रेणी के मनुष्यों का सहायक है। 
अन्यान्य शा्रो में श्रधिकार भेद होने के कारण, उनमें विशेष 
धर्म्म का बहुधा वर्णन होने से, वे शाख्र विशेष विशेष 
अधिकारी के लियेही श्रधिक फलप्रद हैं; परन्तु श्रीगीताजी 
का एक प्रधान महत्त्व यह है.कि वह साधारण धर्म के 
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विज्ञान से पूर्ण होने के कारण सर्वलोक हितकर है। 
प्थिवी भर के सब मलुष्य आत्मोन्नति के विचार से उसका 
अध्ययन करने पर अपने अपने अधिकार के अनुसार श्र- 
वश्य उन्नति लाभ करेंगे। 

ज्ञान दो प्रकार का है। यथाः-तटस्थज्ञान भोर स्वरूप- 
ज्ञान | शाता, ज्ञान और शेयरूपी त्रिपुटी जहां है उसको 
तटस्थज्ञान कहते हैं, भ्रौर जहां तीनों का लय स्वस्वरूप में 
होजाता है उसको सवरुपज्ञान कहते .हैं। सांख्य प्रतिपाथ 
ज्ञान तटस्थ है और वेदास्तग्रतिपाथ ज्ञान का लक्ष्य स्वरूप 
शान है। इन दोनों का यथावत्‌ ओर यथाधिकार वर्णन 
श्रीगीताजी में पाया जाता है। श्रीगीताजी के प्रायः प्रत्येक 
श्लोक में समाधिभाषा की पूर्णता पाई जाती है इसीकारण 
श्रन्तम्ुखयोगिगण श्रीगीताजी के सब स्थलों में अ्रध्यात्म, 
अधिदेव और अधिभूत भावों को अथोन्ुगमन पूर्वक आप्त 
किया करते हैं। आत्मनिष्ठ योगिगरण सृष्टि के प्रत्येक स्थान 
में त्रिविधभावों का दशन करसक्के हैं । उदाहरण स्थल्षपर 
कहसक्के हैं कि भोजनरूप एक सामान्य क्रिया में जब का- 
मना का त्याग किया जाय ओर यह सोचा जाय कि भोजन 
के बार धुधा निदृत्ति और बलकी आति होकर वह भोजन 
करस्मेयोग के साधन में सहायक होता है, तो यही अधिमूत 
भाव है; इसी से श्रधिभूत शुद्धि होगी और यही कर्मयोग 
होगा। जब यह धारणा की जाय कि इश्देव की कृपाहीसे 
यह भोजन भआप्तहुआ है और उनको निवेदन हो जाने से 
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यह उनका प्रसादरूप है, इसप्रकार से भोग भाव को दूर 
करके भक्तिभावसम्मित जो भाव है वही अधिदेवभाव॑ है; 
- और उसीके छारा उपासना-बुद्धि की इृढ़ता ओर अधि 
दैवशुद्धि होती है | इसीतरह जब भोजन का स्वरूप, 
भोजन के साथ शरीर का सम्बन्ध और आत्मा के साथ श- 
रीर व भोजन का सम्बन्ध, इत्यादि मावों से युक्ष अन्तःकर ण॒ 
होवे वही ज्ञानाधिकार और आध्यात्मिकंभावं है; उसी से 
श्राध्यात्मिक शुद्धि होती है । श्रीगीताजी के प्रत्येक 
उपदेश समाधिभाषा से पूरों होने के कारण त्रिभावों से 
पूर्ण हैं। सत्ञानभूमिमय सप्तदशन विज्ञान से पूर श्री 
गीताजी के अष्टादश अध्यायों में से पहले छः अ्रध्यायों में 
कर्म का खंरूप और कर्म का त्याग वणेन करते हुंए 
८ तत्त्वमसि ” महावाक्य के ल्वंपदा्थ की मीमांसा कीगई 
है । दूसरे छः श्रध्यायों में मंगवकृक्ति निशावर्शन और 
उपासना रहस्य का कथन करते हुए ततपदाथे का निर्णय 
किया गया हैं। और श्रेन्तिम छः अध्यायों में ज्ञानंकाएड 
का स्वरूप वर्णन करते हुए ततपदार्थ और ल्वंपदार्थ का 
ऐक्य सिद्ध करके महावाक्य की साथकता की गई है। इस 
प्रकार गीताजी का. महात्य जितना विचार किया जाय 
उतनाही पूर्ग्रूप में दिखाई देगा॥ इंति शम्‌ ॥ 


ध्यानग्‌। 


पार्धाय प्रतिवोधितां भगवता 
नारायणेन स्वयम्‌ + 
व्यालेन प्रथितां पुराणमुनिना 
मध्ये महामारते । 
श्रद्वैता5सृतवर्पिणी भगवती 
प्रशद्शा5ध्यायिनीम्‌, 
झस्व त्वामनुसन्दधामि संगवद्‌: 
गीते भवद्वेषिणोम्‌ ॥ १॥ 
नमो 5स्तुते व्यास विशालबुद्धे 
फुन्नारविन्दायतपतनेत्र । 
येन त्वया भारततेलपूए), 
प्र्वालितों शानमयप्रदीप। ॥ २॥ 
भीषादोणतटा ज्यदथनतला 
भान्धारनीलोपला, ' 
शब्यग्राहवती कृपेण बहनी 
करन बेलाकुला । 
अश्व्थामविकर्णघोरमकरा 
दुर्याधनावत्तिनी 
सोत्तीणों खलु पएडवे रणनदी 
... फवत्तेकः केशवः॥ ३॥ 
य ब्रह्मावरुणुच्धरुद्रमस्त 
स्तुन्वन्ति दिव्येः स्तवेः 
बेदेः साह्पदकमोपनिपदे 
,...गायन्ति ये सामगाः। | 
ध्यानावस्थित तद्तन मनसा 
पश्यन्ति थ॑ योगिनो, 
यर्याउ््त न बिहुः सुरायु रण 
देवाय तस्े नमः ॥ ४॥ 


रा 


उं्तत्सतू। . $ 
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प्रथमोष्ध्यायः । 
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धतराएं उवाच। 

ध्मक्षेत्रे कुरु्नेत्र समवेता युयृत्सवः) 
मामकाः पारडवाशिव किमकुर्वत स्जय ॥ १॥ 
अन्वंय/-धृतराष्ट! उबाच। भो सज्ञय ! पममक्षेत्रे (धरम्मेभूमो) 
कुरुक्षेत्र मामकाई ( मदीया॥ मत्युत्राः दुर्योधनादय ) पाणडवाश् 
( पाएइुपुत्रा युधिष्टिरादयश्व ) युयुत्सबः ( योडुमिच्छन्तः ) 
' समवेता। ( मिलिता। सन्‍्तः ) कि अकुवेत ( कृतवन्तः )॥ १॥ 
अनुवाद--राजा धृतराष्ट्र ने पूछा हेसअय धर्स्म 
क्षेत्ररूप कुरुक्षेत्र में मेरे पृश्नगण ओर पारडुपुत्नगण 
युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होकर क्‍या - 

कर रहे हैं ॥ १॥ 

भाष्य--वेदों के.तीनप्रकार की श्रतियों के श्रनुसार 
वेद सम्मत पुराणादि शात्रों में तीनप्रकार की भाषा व्यव- 
हत हुईं है । उन तीनों भाषाओं का नाम समाधिभाषा, 
परकीयभाषा श्रोर ल्ोकिकभाषा है । समाधिबुद्धिद्वारा 
जानेहुए विषय जिस भाषा के छारा प्रकाशित हों उसको 
समाधिभाषा कहते हैं। यथा-लिडपुराण में जो व्योतिमिय 
लिड़ू का वर्णन है वह समाधिभाषा है । अनादि श्रनन्त 
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दर रुप से वर्णित है।उस लिड 
लिल्मय अह्मसत्ताही शिवलिद्रुरुप से वणित हैं। उत लि 
के श्रनादि श्रनन्तल श्र उसके महत्वप्रकाशा् उक्त 


समाधिगन्‍्य भाव को जब लौकिक रीति से अह्या श्र 
विष्णु के विवाद असंग से जहाँ समझाया गया हूं वही 
लौकिक माप है। और शिवलिड-माहात्य के समभाने के 
श्रन और जिज्ञासु के चित्तमें उसकी दृढ़तास्थापन के निमित्त 
जो शैलादि गाधाओं के छारा वर्णन किया गया है ऐसी 
गाथाएँ परकीयमाषा कहाती हैं । इन तीनों भाषाश्रों के 
बिना सममे पुराणादि शात्रों का यथार्थ तातय्य कदापि 
समझने में नहीं आसक्का है। 

- श्रीगीताजी के श्रध्यात्मस्वरूप के अनुसार यह श्लोक 
लौकिकमाण है। तालय्वेयह है कि मनुष्य शरीररूपी धर्म- 
क्षेत्र में सद्सद्िविकरूपी तत्वज्ञान का उपदेश जीव को 
कूटरथ चैतन्य की सहायता से नित्य प्राप्त होसक्का है। 
उन्निज स्वेदज आ;५ जीव-शरीरमात्रही कम्मधीज के 
अडूकुरोल/त के विचारसे जेत्र नाम से कहे जासक्के है। 
परन्तु धर्माधम पाप पुण्य आदि का सम्बन्ध केवल मजुप्य 
शरीर के साथ है। मनुष्य शरीर में ही धम्मे और अधम्से 
की प्राप्ति होसक्वी है। मनुप्यही धरस्मोन्नति द्वारा अम्युदय 
औौर निश्रेयस को प्राप्त करता है इस कारण मतुष्य शरीर 
ही पर्मक्षेत्र है। यदि साधक श्रध्यात्म लक्ष्ययुक्त योगी होते 
तो ४५७22 सज्नय की सहायता से कूटस्थ चेतन्य 
गगवान्‌ के उपदेशरूपी मीतोपनिषद्‌ की प्राप्ति उसको 
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नित्य होसक्ी है, । उंस समय स्वाभाविक कम्मंजनित 
मुक्ति के हेतुरूपी निवृत्तिकारी वृत्तियों ओर अस्वाभाविक 
कम्मजनित बन्धन के.हेतुरूपी मनकी मल्लिन वृत्तियों के 
युद्ध को स्वरूप ओर उसका परिणाम योगी साधक को बि- 
दित हुआ करता है। श्रध्यात्मत्तज्ञ योगी के श्रन्तःकरण 
में जब श्रीगीताजी का भ्रध्यात्मस्वरूप पश्नोत्तर्वारा खतः 
ही उदय होने लगता है तबहीं वह योगी राजयोगी 
कहलाते हैं। । । 
श्रीगीताजी के अ्रधिदेवस्वरूप के अनुसार यह श्लोक 
परकीयभाषा है देवताश्रों के अवतार श्रौर श्रस॒रों के अवतार 
इन दोनों का घोर युद्ध महाभारत का युद्ध है । कालि का 
' प्रारम्भ होने से इस युद्ध की घोरता कुछ बढ़गईथी क्योंकि 
मोह प्राप्त होकर वेव्रताओं के. कुछ अवतार भीष्मादि ने 
असुरों का पक्ष लेलिया था । इस घोर देवासुरसंग्राम का 
वर्णन महाभारत में है । इस महायुद्ध के फल से ही धोर 
स्वोथपर ओर पापी राजाओं का नाश होकर संसार में 
सनातन धम की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित हुईं थी। यदि यह 
महायुद्ध न होकर आउुरी शक्तियों का दलन न होता तो 
बहुत शीघ्रही संसार से सनातनध॒म का बीज तक नाश 
होजाता । रोगी में जब घोर त्रिदोष होजाता है उस समय 
विष प्रयोग की आवश्यकता होती है । मह॒ष्यजीवन 
नाशकारी -विषही उस समय श्रृझ्नतरूप होकर त्रिदोष का 


के: डक | * थी: - 


नाश करके मनुष्य को जीवनदान देता है। उसी प्रकार 


२२ श्रीमगवद्गीता । 


मा न सकल 3 
आखरी प्रजा का पाप ओर बल जब असाधारणरुप से वढ़ 
जाता. है तबही श्रीमगवान्‌ श्रवतार ग्रहण करते हैं, और 
इसी प्रकार से प्रधिवी के भार को कम करके धार्मिक की 
सहायता करते हुए धरमबीज की रक्षा किया करते हैं । 
महाभारतयुदरूपी देवासुरसंग्राम का स्वरूप श्रौर धार्मिकों 
के लिग्रे श्रीगीतोपनिषद्रूपी अलोकिक उपदेश श्रादि की 
ज्ञान जगत में प्रकाशित करने के लिये ऋषिकृपाग्राप्त 
सज्ञय का जन्म हुआ था, क्योंकि महर्पिंगण जगत में शान 
के प्रकाशक हैं; जिनपर ऋषियों की कृपा होती है, जो पुरुष 
ऋषियों के-अंश से जन्म ग्रहण करते हैं वेही ऐसे ज्ञान को 
प्रकाशित करसक्षे हैं.) श्रपिच ऐसी देवासुरसंग्राम कथा 
श्रोर गीतोपनिषद्‌ जैसे वेदसार के प्रकाश के लिये सज्नयो- 
पाख्यानरूप से जो गाथा महाभारत में कही गई है वही 
यह सरूप है। के, 

श्रीगीताजी के अ्रधिभूत स्थूल शाख््रीयस्वरूप के श्रनु- 
' सार इस श्लोक का भाव कुछ श्रौरही है। राजा धृतराष्ट 
श्रन्ध. थे, परन्तु उन्होंने हस्तिनापुर में बैठे हुए ही युदधका 
इत्तान्त जानने के लिये शरौभगवान्‌ वेदव्यासजी से प्रार्थना 
की. थी। श्रीभगवान्‌ ब्यासजी ने तब सज्य को ज्ञाननेत्र 
देकर उपदेश किया कि राजा धृतराष्ट्र के पास रहकर कुरु- 
पत्र का वृत्तान्त सुनाते रहो । इसी कारण राजा घृतराष्ट 
सल्नय से प्रश्न करते गये और सज्ञय उत्तर देते गये.। इसी. 
अश्षोत्तर के प्रारम्भ में कहा है ४ किमकुर्वत ” श्रथीत्‌ क्या 
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करते हैं। अ्रब यहां यह प्रश्न उठसक्का है कि जब पाणडव- 
गण जतुणहदाह वनवासादि बहु प्रकार के श्रत्याचारों से 
पीड़ित होकर कोरवों को नाश करने के लिये दृढप्रतिज्ञा 
करजुके थे, जब भ्रीमान्‌ विदुर व श्रीमगवान्‌ श्रीकृष्णुचन्द् 
महाराज के सन्धिस्थापन करने के लिये बहुत से यत्र करने 
पर भी दुर्योधन ने कहा था कि विना युद्ध के एक सूई के 
श्रग्मभाग के बरावर भी भूमि नहीं दूँगा, तो भी ऐसा प्रश्न 
क्यों किया गया ।, ऐसी निश्चित दशा में यह प्रश्न होना 
उचित था कि युद्ध कैसा होरहा है । इस श्भा का समा- 
धान यह है कि कुरुक्षेत्र एक साधारण स्थान नहीं है, कुरु- 
क्षेत्र एक पुण्यतीय है इसीलिये कुरुक्षेत्र शब्द से प्रथम 
“धर्मक्षेत्र रूप गुशवाचक शब्द कहागया है। इस गुणवाचक 
ध्मक्षेत्र शब्द सेही धृतराष्ट्र के प्रश्न का गभीर तालय्य नि 
श्रय किया जा सक्का है। जिस स्थान पर जाने से धर्मे- 
बुडिहीन मनुष्य के हृदय में धर्ममाव का' उदय होता हे, 
श्रप्रकाशित धम अडकुरित हा है, जहां केवल धर्मकाय्यो 
का ही श्रनुठ्ठान होता रहता है; उस स्थान की ऐसी रवाभा- 
बिक पविन्नता होती है कि जिसके कारण तमोगुणी मलुष्य- 
में भी सत्चगुण का विकाश होजाता है उसी स्थान को 
धर्मक्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र बैसाही एक प्रधान .घर्मक्षेत् 
है | यथा+-- ह 

# यदनु कुरुक्षेत्र देवानां देवयजन सर्वेषां भूतानां 
बह्मसदन ॥ ” इति जाबालोपनिंषदू ॥ 
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 कुंझोत्र देवताओं का देवयजनसवरूप एवं प्राणियों 
के लिये अह्म व मोक्षत्ञाम का निकेतनखवरूप है। शत्त- 
पथ बह में भी कुरुक्षेत्र कौ ऐसीही प्रशंसा है यदिच - 
पाएडव और कौरवों ने प्रथम से ही युद्ध करना निरचय 
किया था, परन्तु राजा धृतराटर को धर्मक्षेत्र कीं महिमा 
स्मरण होने के कारण यह संशय हुआ कि रथानप्रभाव 
से दोनों पक्ष के श्रन्तःकरण में सत्तगुण का उदय होना 
सम्भव है। यदि ऐसा हुआ हो तो लोकहानि कर युद्ध के 
बदले परस्पर में मित्रता श्रोर सन्धि भी होसंक्की है। इसी 
विचार के अनुसार धृतराष्ट्र के प्रश्न का आशय यह था कि 
उमय पक्ष में सन्धि हुईं अथवा युद्ध का शरम्भ हुआ। 
धृतराष्ट को ऐसी भी आशा थी कि धर्मात्मा पाएडवर्गण 
धममक्षेत्र के प्रभाव से. पूर्व की अपेक्षा अ्रधिक सात्तिकमाव 
युक्त होकर जीवह॒त्यारुप कार्य से निवृत्त हुए होंगे | अ्रथवा 
इरात्मा दुर्योधन मे धर्क्षेत्र की महिमा के प्रभाव से अपनी 
दुबद्धि को छोड़ते हुए पाणड्वों का धर्मतः प्राप्य अधिकार 
उनको दिया होगा। पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्र का 
, भामकाः किमकुरवेत ” यह सुख्य प्रश्न था और च पद 
के द्वारा “ पाएडवा: किमकुवेत ? इस वाक्य से गौणभाव 
को उसने लक्ष्य. दिया था। दुरयोधनादि कोः लक्ष्य करके 
मामका; ” पद और युधिष्ठिरादि आतपुन्रों के लिये 


_ पाएडवाः ” शब्द का व्यवहार होने से धृतराह की अपने 
पुत्रों से श्रातमीयता और: पाएइवों से अ्नात्ीयता अथवा 
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रहुबुद्धि का परिचय सूचित होता है । अपने पुत्रगण 
धमक्षेत्र के प्रभाव से अपनी अपनी दुष्करियाशरों के कारण 
परचात्तापयुक्त होकर या तो बहुत अनुतप्त हुए होंगे, 
श्रथवा उन्होंने राज्य छोड़ कर पराजय स्वीकार करलिया 
होगा ऐसी चिन्ताही धृतराष्ट्र के प्रश्न का मूल कारण है। 

अपने पास रहने वाले किसी से यदि कुछ पूछना होता 
है तो उस समय उसका नाम लेनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती है,फरन्तु व्याकुल चित्त राजा धृतराष्ट्र ने पक्षपात 
शून्य होकर पूछने की उत्तेजना का भान दिखाने के लक्ष्य 
से बढ़ी मयादा के साथ “हे सज्लय” (जिसने रागद्देष को 
जय किया है वही सज्ञय है ) ऐसा प्रशंसा सूचक सम्बोधन 
पढ़ वोला था। यही इस श्लोक के पदों का तालय है॥0॥ 

सञ्ञय उवाच । 

हृष्ठातु पार्ववानीक व्यूढे दुर्ोधनस्तदा। 

'आचास्यमुप्सजम्य राजाववनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 

( अन्चयः ) सज्ञय/ उबाच--तदा राजा दुर्योधनः पाएटवा- 
नीक॑ ( पाएड्वसेन्यं ) व्यूह ( व्यूटरचनया अधिप्ठितं ) हृष्ठा तु 
आचार्य्य ( द्रो् ) उपसद्ृम्य ( समीप॑ गला ) वचन अब्रवीत्‌ 
( वष्ष्यमाण वाक्य उवाच ) ॥ २॥ ।, 

"( भाषानुवाद ) सक्षय ने कहा--उस समय 
पारडवपक्षीय सेना को व्यूह रचना के द्वारा अब- 
स्थित देखकर राजा दुर्योधन आचाय दोणजी के 
पास जाकर कहने लगे ॥ २॥ 
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- ए्ककलत “पलक मे किशन रहे के 
अमाव से श्रच्छी बुद्धि प्राप्त होकर दुर्योधन श्रजुतप्त हुए 
होंगे ” धृतराष्ट्र को जो ऐसी शट्ढा हुई थी उसी के निरा- 
करणार सञ्य ने प्रथम ही पाएडवों की वात नहीं कहकर 
दुर्योधन की ढु्बुद्धिता ओर का्योवल्ी की व्याख्या करना 
प्रासस्म किया । “राजा” शब्द के छारा दुर्योधन के 
श्रधिनायकत्व तथा कर्तृत्व का श्रोर उसने जो इससमय 
राजनेतिक कोशल अ्रवल्स्बन किया था उसका परिचय 
दिया गया है । “ उपसडुम्य ” अ्रथोत्‌ पास जाकर इस 
'पद के द्वारा यह भाव प्रकाशित :होता है कि यदि दूसरे 
'किसी के पास जाते तो उससे उनकी पद मर्यादा में हानि 
पहुंचती ओर साथ ही साथ लोग समभते कि हुर्योधन 
भयभीत हुए हैं। परन्तु द्ोणाचार्य के पास जाने से लोगों 
को ऐसे सन्देह का अवसर नहीं मिला क्योंकि श्रपने 
आचाये के पास शिष्य सब समय ही जासकता है । 
* अब्बीत” अधोत्‌ वोले इस शब्द के प्रयोग से ही 
इुयोंधन का आचाये के पास कहना निश्चित होता; तथापि 

वचनमत्रवीत” अथोत्‌ वाक्य बोले, इस वचन अ्रथीत्‌ 
' वाक्य शब्द के हारा यह भाव सूचित होता है कि कुद 
तायारण बात नहीं बोले वरद् कुछ विशेष वात बोले॥२) 


- पश्येतां पारपुत्राणामाचार्य् महती चमूम्‌। 
नं अुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता ॥१॥ . 
अन्वयः ) हे आचाय्य.! तब शिष्येण पीमता हुपदपुनेश 


प्रथम श्रध्यायं। | ४७ 

( धृष्टयन्नेन ) व्यूढां -पारहुपुत्राणां एवां महती ( विततां ) चूर्मू 
( सेनां ) पश्य ॥ ३॥ ह 

( भाषानुवाद ) हे आचार्य्य ! आपके शिष्य 

धीमान्‌ हुपदपुत्र धष्टयुम्न के द्वारा व्यूह रचना .से 

सुरक्षित पाणडवों की इस महती सेना को देखिये॥श॥ 


( भाषाभाष्य ) पाएडबगण दोणाच्ार्य के बड़े प्रिय 
शिष्य थे श्रोर श्रजुन तो सब से ही विशेष प्रिय-थे | युद्ध 
के समय उस स्नेह के कारण द्ोणाचार्य युदू छोड़ देवें 
श्रथवा युद्द में शिथिलता करें इसी भय से दुर्योधन पहिल्े 
से ही उस्तका उपाय करने की इच्छा से इस चातुरी के साथ 
“बोलने लगे कि जिससे आचाय्ये के हृदय में पाएडवों के 
शोर की अ्रवज्ञा से उत्न्न क्रोध का उदय हो । अ्रतएव 
मूल के वाक्य द्वारा राजा दुर्योधन श्राचार्य्य को सूचित 
करते हैं कि देखिये आप जेसे महालुभाव को श्रवज्ञा करके 
श्रापके शिष्य होने पर भी केसी ध्ृष्टता के साथ श्रनेक 
श्रक्षेहिणी सेना को लेकर सामने खड़े हैं । केवल इतना 
ही नहीं है श्रापका जो चिर शत्रु हुपद राजा है उसी का पुत्र 
धृष्युश्न जिसे कि आपने कृपापूवेक धनुविद्य सिखाई वही 
श्राज गुरुद्रोही होकर आ्रापके साथ लड़ाई करने के लिये 
पाएडवसेना के सद्बालकरूप से श्रापके सामने उपस्थित 
है। इस रलोक में धृष्टयुन्न ५ न कहकर. हुपदपुत्र शब्द का 
प्रयोग करने से यह ताल है कि राजा हुपद श्राचाय्य के 
पूर्व शत्रु थे इस कारण पूर्वश्रुता का स्मरण दिलाने से 


श्ष श्रीमगवद्गीता | 


अधिक ओध का होना सम्भव है। इस पार “हुपद॒पु्रेण 
तव शिष्येण” इस वाक्य से पूर्व शत्रुता की उत्तेजना और 
गुरुद्रोही शिष्यों को समुचित दण्ड देना चाहिये, इसके” 
लिये उद्दीपना की है; तथा वहु अक्षोहिणी सेना लेकर शत्रु 
को सुसजित होकर सामने देखने से आचाये को अपने 
जय के विषय में सन्देह हो इससे उस सन्देह के दूर करने 
के अर्थ इसमें शिष्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है 
जिससे श्राचाये को यह लक्ष्य कराया गया है कि थे वल- 
शाली होने पर भी आपके ही शिप्य हैं भ्रथात्‌ आप से 
छोटे ही हैं। साथ ही साथ “ धीमता ” इस शब्द से यह 
भी सूचित कर दिया है कि शिप्यगण धीमाव हैं अ्रतः वे 
उपेक्षा करने के पात्र नहीं हैं; श्रथोत्‌ आप को सावधान 
'होकर थुरू करना उचित है॥ ३॥ 

अन्न शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि। 

बुदुधानो विरास्श्र हुपदश्य महारथः ॥ 8॥ 

पृश्केतृश्रेकितानः काशिराजश्र वीयेवान्‌ । 
: पुरुजित कुन्तिभोजश्व शैव्यश्व नरपुद्धयः ॥ ५॥ 
....3.मन्‍्डरप विक्रान्त उत्तमोजारच वी्यबान । 
: भीम द्ोपदेयाश्च सर्व एवं महारथाः॥ ६॥ 
५६. अन्वयः ) अन्न ( सेनायां ) श्राः गहेासाः ( महाधनु- 
रा। ) ह युधि (युद्ध) भीमाजुनसभा! युयुधान! ( सात्यकि: ॥ 
' विगाठः पे; महारथ/ हुपद च, धृष्केतु, चेकितानः, वीर्यवार्न 
काशिराजः चे, पुरुणित्‌, कुन्तिभोजः च, नरपद्रवः .( नरमेए: ) 


प्रथम अध्याय | १६ 
( अभिमन्यु: )| द्रोपदेयाः च ( द्ोपदीतनया; प्रतिविन्ध्यादयश्च ) 
( एते ) सर्वे एव महार॒था। ( सन्ति )॥ ४, १) ३॥ 

: ( भाषानुवाद ) इस सेना में भीमाजुन के समान 
महावलशाली ओर महाधनुरूर युवुधान (सात्यकि), 
विराट, महारथ हुपद, धरृष्टकेतु, चेकितान, वीयवान्‌ 
काश्रिाज, पुरुजित, कुन्तिभोज, नरश्रेष्ट शेव्य, 
विक्रमशाली युधामन्यु, वीयवान्‌ उत्तमोजा, सुभद्वा- 
तनय अभिमन्यु ओर द्रोपदी के प्रतिविन्ध्यादि 
पांचपुत्र ये सव महारथ हैं ॥ ४, ५५ ६॥ 


( भाषाभाष्य ) केवलमात्र ध्ृष्टयुल्न का नाम लेने 
से यदि द्रोणाचाय के चित्त में ऐसी भावना हो कि ऐसे 
एकमात्र वीर से दुर्योधन को ऐसा भय क्यों है इसीलिये 
दुर्योधन कहते हैं, कि हे श्राचायें ! एकमात्र धृष्टयुम्न ही 
नहीं है परन्तु विश्वविजयी भीम श्रोर श्रजुन के तुल्य 
धनुद्धोरी एवं प्रबल पराक्रमी ओर भी बहुत से वीर हैं जो 
कि कदापि उपेक्षा के योग्य नहीं हैं, विशेषण ओर नामों 
. फे छारा ही उन सबों के गुण श्रोर गोरव की व्याख्या 
करता हूँ । “ महेष्वासाः” ( महाधनुद्धारी ) श्रथोत्‌ ऐसे 
अ्रद्ध को धारणकरने वाले हैं कि जिसके ढारा दूर से ही 
शह्रुपैन्य को विध्वर्त किया जासका है । महाघलुदोरी 
होते पर : युडकेशल् नहीं जानते हों, तो धनुररण ही 
वृथा है इसीलिये कहते हैं कि “/भीमाजुनसग्ाः” अथोत 


3 श्रीमगवर्गीता । 


जमाजुन के सहश वाणयुद में विशेष निषुण हैं। बाण- 
युड-निषुणता और महाधनुद्धारी होने पर. भी शूरलर'की 
परम आवश्यकता होती है श्रतः “ शूराः” यह शब्द देकर 
वक्ष्ममाण वीरों का शूर होना भी जतलाया गया है। 
४ वीय्यैवान्‌, ” “ नरपुड्ठव ” ओर “विक्रान्त” इन विशे- 
पण्ों के द्वारा उन वीरों के वीरत्व के विषय में और भी 
विशेषता सूचित की है ओर “च ” शब्द के हारा घठो- 
त्कचादि वीरों का भी अहरण किया गया है। उक्त गुणों के 
सिवाय उन सब वीरगणों में से कोई सी अ्ूरथी अथवा 
एकरथी नहीं है परन्तु सबही महारथी हैं क्योंकि महारथी 
का लक्षण शास्त्रों में निम्न लिखित कहा गया है तल्लक्षण- | 
विशिष्ट वे हैं। यथा :--- । 
४ एकादशसहस्राणि योधयेयरतु धन्विनाम। 

शद्धशासत्रप्रवीगुश्च महारथ इति स्मृतः॥ ” ' 
जो शस्रशास्त्र में बहुत कुशल हैं ओर श्रकेले ही 
ग्यारह हज़ार धनुद्योरियों के साथ युद्ध करने में समर्थ 
होते हैं वे ही महारथी हैं । 
इन तीन श्लोकों के दारा पाएडवपक्ष की सेना के 
प्रेघान प्रधांन योद्याओं के मुख्य मुख्य गुण वंणीन करने 
के श्रतिरिक्क, दुर्योधन उन सब का महाधनुद्यौरी होना, 
शुर होनां, बांणंयुद् में निषुण होना और भहारथी होना 
'सिंड करंता हुआ उन में असीम वीरत्व होना प्रंतिपादने 
करहाहै॥,५,६॥ ४. ४ढ&€& 


प्रथम श्रध्याय | ३१ 


' अस्माक तु विशिष्ट ये ताब्निबोध दिजोत्तम। . 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञा तार अवीमि ते॥७॥ 

( अन्वयः ) हे ट्रिनोचम! अस्माक तु ये विशिष्ठा! (परधाना) 
मम सेन्यस्य नायका। ( नेतारः ) तान्‌ निवोध ( जानीहि ) ते 
( तब ) संज्ञाय ( सम्यक वोधार्थ ) तान ब्रवीमि (कथयामि)॥»॥ 
( भाषानुवाद ) हमारे पक्ष में जो प्रधान प्रधान 
ओर मेरे सेनानायक हैं उन सबों को देखिये, आप के 
विदितार्थ उन सबों का नाम लेता हूँ सो सुनिये॥»ओ। 
( भाषाभाष्य ) पाएडवर्क्ष के महावीरों के नाम 
सुन कर यदि द्ोणाचायय के मन में ऐसी भावना उतन्न 
हो कि पाएडवों के उन वीरों को देखकर दुर्योधन भयभीत 
: हुए हैं, श्रौर साथ ही साथ कहदेवें कि ठुम इन वीरों से 
यदि युद्ध करने में अपने को श्रसमथ समभते हो तो. 
पाएडवों से सन्धि क्‍यों नहीं कर लेते; इसी श्राशद्भा को 
दूर करने के श्र दुर्योधन अपने पक्ष के शूरवीरों के नाम 
लेने का उपक्रम करते हुए आ्रचाय्ये के पास युद्ध करने के 
लिये श्रपना उत्साह प्रकट करहा है। उक्त आ्राशट्ढा के 
कारण प्रथम से ही श्राचार्य्य को उत्सांहित करने की 
इच्छा से “हिजोत्तम ” श्रथोत्‌ ढिजों में श्रेष्ठ इस शब्द 
के द्वारा दुर्योधनने उनकी रठुति की, और अपने पक्ष के 
सब से “विशिष्ट: ” श्रथोत्‌ श्रेष्ठ पुरषों का एवं ““सेन्यर्य 
नायकाः” अ्रथोत अपने पक्ष की सेना में जो लोग नेता 
हैं उन सबों के नाम सुनाने का उपक्रम करके उनको युद्ध 
के लिये उत्साहित किया है। तालय्य यह था कि परपक्ष 


जप 
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में जैसे बड़े बड़ें. वीर हैं. ऐसे स्वपक्ष में भी तो व्ष्यमाण 
बढ़े बढ़े वीर तथा श्रेष्ठ पुर्षगण विद्यमान हैं, स॒तरं हमें 
इस युद्ध से डर क्या है, हमें उत्साहपूवक इन वीरों के . 
साथ युद्ध करना चाहिये । इस अकार आचाय्येके चित्त-में 
निरुत्साहजनक दूसरी भावना के उसन्न होने का अवसर 
नहीं दियागया है। “ अस्माकं तु” इसके “तु ” शब्द से ' 
प्रकाश होता है कि दुर्योधन के चित्त में वास्तव में भय का 
सझ्जार हुआ था, परन्तु ढुराग्रह के कारण इस युद् के 
सिवाय॑ सन्धि आदि ओर कोई प्रस्ताव सुनना नहीं चा- 
हता था,इसंलिये ही हुर्योधन आन्तरिकमय को जो बुद्धि- 
मानों के चित्त में “तु” शब्द रा प्रतिभासित होसक्ता है 
कोशलपूवक छुपाकर बाहर से साहस का भान अन्य . 
शब्दों के द्वारा दिखारहा है॥ ७॥ 
भवान्‌ भीष्मश्र काश कृपश्र समितिज्ञयः । 

: अश्वत्थामा विकशश्र सोमदत्तिजयद्रथः ॥ ८» 
अन्ये च बहवः शूरा मर््थे त्यक्षजीविताः। . 
नाना शद्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ६॥ : 

़_ (अन्वयः) भवान्‌, भीष्म: च, कणेः च) समितिक्षयः (संग्राम- 
विजयी) छृपः च, अश्वत्थामा, विकरे! च। सोमदत्तिः (भूरिश्रवा), 
जयद॒यः (एे) मदर्थे (मह्मयोजनाय ) त्यक्षजीविताः ( जीवन- 
भषि त्यहुपुबता: ) नाना शलप्हरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ( युद्ध 


कक. के "३ +छः न रब ध मे हे 
के जयद्रप” के स्थान पर कही ८ तयैदच ” ऐसा.पाठ भी मिलता है।. 


प्रथम अध्याय । ३३ 


( भाषानुवाद ) आप, भीष्म, करे, रणविजयी 
कप, अश्वत्थामा, विकर्ण, भरिश्रवा, जयद्रथ ओर 
नाना प्रकार के शुद्रप्रहार करनेवाले एवं सब के. 
सब ही रणनिपुण अन्यान्य अनेक वीर मेरे निमित्त 
जविन त्याग करने के लिये प्रस्तत हैं॥ ८, ६॥ 


( भाषाभाष्य ) पूर्व श्लोक में जो विशिष्ट पुरुष तथ 
नायकों के नाम बतानेका उपक्रम किया गया है इस श्लोक 
के द्वारा उन सबों के नाम कहरहे हैँ। यथा।- विशिष्ट 
पुरुषों में आप ( द्रोणाचाय ), भीष्मदेव, कर और समर- 
विजयी कप हैं। ये चार विशिष्ट पुरुष और नायकों में 
अर्वत्यामा, विकर्ण, भूरिश्रवा और जयद्रथ एवं विविध 
प्रकार के शख्रप्रहरण में निपुण तथा युद्ध में बड़े चतुर 
ऐसे आर भी बहुत से वीर हैं, जो लोग “ मदरथे त्यक्ष- 
जीविताः ” श्रथोत्‌ मेरे लिये प्राण देने को प्रस्तुत हैं। मुक 
से उन लोगों-का श्रत्यधिक प्रेम है इस कारण वे बीर 
मेरे हिता् मृत्युभय से भी पीछे-हटने-वाले नहीं हैं। यहां 
४ बन्ये च” शब्द कहने का तालय्ये यह था कि नायकों 
में केवल श्रश्वत्थामादि चारों के नाम सुनकर यदि कहें 
कि “ बस तुम्हारे केवलमात्र-वहीं चार नायक हैं” इसी 
लिये उस प्रश्नके उठने से प्रथम ही कहते हैं कि केवल 
ये चारही नहीं हैं, परन्तु “/ अन्ये च बहवः शूराः” शल्य 
कृतवम्मों प्रश्नति और भी बहुत से वीर हैं | विशिष्ट पुरुषों 
में कृप का नाम करो से पीछे लियागया. इस कारण छृप 
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के अन्तःकरण में जिससे क्रोध का सश्चार न होनेपाते इसी 
श्रमिग्राय को लेकर क्ृप के नाम के पू्वे प्रशंसा सूचक 
“समितिज्नय ” अर्थात्‌ समरविजयी ऐसे गुण॒वाचक शब्द 
का अ्रयोग किया गया है । आचार्य को सन्तुष्ट करने 
के अभिग्नाय से चतुर दुर्योधन ने विशिष्ट पु .पो में भीष्म 
के नाम के पहले आचार्य्य का नाम, ओर विकरणादि 
नायकों के नाम के पहले आचार्य के पुत्र अश्वत्थामा 
का नाम लिया है; क्योंकि प्रशंसित मनुष्यों में यदि कोई 
सब से अथम अपना तथा अपने पुत्र का नाम सुनता है 
तो उसकी कुछ विशेषरूप से प्रस्ञता होती है ॥ ८, ६ ॥ 
अप तदसमाक बल भीष्मामिरत्षितम्‌ । 
पय्या्त लिद्मेतेषां बल भीमामिरत्षितम ॥१०॥ 
: अन्दय; ) अस्पाक तत्‌ भीष्माभिरक्षितं ( सूक्ष्मबुद्धिना 
भीषोण रक्षित ) वर्ल (सैन्य ) अपरस्याप्त (अनस्त एकादशा- 
प्षौरिणीपरिमित तस्मात्‌ विपक्षपरिभवे समर्थमिस्यर्ेः ) एतेपां 
( पाएडवानां ) तु ( पुनः ) भीमाभिरक्षितं ( भीमेन चपलबुद्धिना 
परिषालित ) हुं वल॑ ए्याप्त ( परिमित॑ सप्ताक्षौहिणीमाजात्मक- 
लाह न्यूत अतः अस्पान्‌ अभिमवितुं असमर्थ ) ॥ १० ॥ 
( भाषाजुदाद ) सीष्सजी के द्वारा रक्षित हमारे 
अपयति अथात्‌ अनेक अधिक हैं और 
जय राह्षेत पाएडवर्सेन्य पर्याप्त अर्थात्‌ 
नहुंते कम हैँ ॥ १०॥ 
: $ भाषाभाष्य ) उसय॑ पढ्ष में ही बड़े बड़े अख्र शस्र 
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निपुण और समरचतुर शूरबीर गण विद्यमान: हैं; परन्तु 
* आचाये को उत्साहित करने के'लिये दुर्योधन दिखाते हैं 
कि उभयपक्ष का वल ओर सैन्यसंख्या समान नहीं है 
क्योंकि अपने पक्ष में सेना की संख्या अपयोत्त अथोत्‌ 
चहुत ( एकादश श्रक्षोहिणी ) और पाएड्वपक्ष में पय्योप् 
अ्रथात्‌ कम.( सात अक्षौहिणी मात्र ) है। सुतरां पाएडव 
पक्ष की अपेक्षा अपने पक्ष में सेन्यसंख्या अधिक है। इस 
के श्रतिरिक्त भीष्म जैसे चतुर और तीए्ष्णबुडिः सेनापति 
के द्वारा अपने अपयाप्त सैन्य रक्षित हैं, इसलिये चम्नल 
बुद्धि भीमसेन के छयारा परिचालित पय्योप्त अ्थोत्‌ कम 
संख्या की सेना के अपेक्षा मेरा पक्ष प्रबल है;अ्रतः पाएडवों 
से युदू करने में हमें किसी अवस्था में भी निरुत्साह नहीं 
होना चाहिये । इस श्लोक में जो “तु” शब्द का प्रयोग 
किया गया है उसका तात्पय यह है कि, यदि श्राचाय्ये के 
चित्त भें ऐसी शल्भा हो कि कोरव पक्ष में भय के कारण का 
सव्वेधा श्रमाव होने पर ऐसी दथा जल्पना की क्या श्राव- 
श्यंकता है, अ्रतः इस तरह की शड्ढ्ा के समाधानके लिये 
४ तु” शब्द के प्रयोग छारा दुर्योधन .विशेष कर्तव्य की 
सूचना कररहा है। वह विशेष कर्तव्य क्या है सो आगेके 
श्लोक में कहा है। 

एक श्रक्षीहिणी सेना. में, २१८७० हाथी के सवार, 
२१८७० रथी, ६४६१० घुड़सवार ओर १०६३४० पदाति 
'( पैदल ) सैन्य भ्रथोत्‌ सब समेत. २१८७०० सैन्य. रहते 
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मा कक सनक लक क 7 लए कक इज इक 
हैं। इस गणना के अनुसार दुर्योधन के पक्ष में २४०५७० 
हाथी के सवार, २४०५४० शी, ७9२११७१० घुड़सवार अश्ररि 
१२०२८४० पदाति अरथोत्‌ कुल २४०४४०० सैन्य थे | 
और पाएडवर्क्ष में १४३०६० हाथी के सवार, १४३० हे 
'रथी, ४४६२७० घुड़सवार एवं ७६४४५० पदाति अथोत्‌ 
कुल १४३०६०० सैन्य थे । इस प्रकार कुरुक्षेत्र के इस 
महारण में उमयपक्ष के कुल ३६३६६०० सैन्य एकत्रित 
हुए.थे॥ १०॥ ' 

अयनेषु व सब्बेषु यथाभागमवरस्थिताः। 

भीष्ममेवा 5भिरप्षस्तु भवन्तः सर्व एवं हि ॥११॥ 

( अन्वयः ) सर्वेषु अयनेषु ( व्यूहमवेशमार्गेपु ) यथाभागं_ 
( विभक्काः निर्दि् स्ां स्वां युद्धभूमिं अपरित्यज्य ) अवस्थिताः 
(सन्तः ) सर्वे एवं भवन्तः भीष्म एवं अभिरक्षेन्तु (यथा अन्य 
'युध्यमानः केश्चित्‌ पृष्ठ। न हन्यते तथा रक्षन्तु)॥ ११॥ 

( भाषानुवाद ) आप सबही अपने अपने विभाग 
के अनुसार व्यूहप्रवेशपथ में अवस्थानपूर्वक भीष्म- 
देव की रक्षा कीजिये ॥ ११७ 

( भाषाभाष्य ) इस श्लोक के छारा युद्ध के प्रारम्भ में 
“विविध भागों में अवस्थित सैन्‍्यों का कर्तव्य निर्देश किया 
जाता है। युरक्षेत्र में वीरता के तारतम्यानुसार भिन्न भिन्न 
'दिशाओं में सैन्यों. की अवस्थिति के जो स्थान हैं उनको 
' अयन कहते हैं ।'सेनापति सकल सैन्यों के नायकरूप॑ से 
मध्यस्थल पर श्रवस्थान करते हैं | उस समय सैन्‍्यों- कं 


प्रथम अध्याय | ३७ 


यहकरतव्यहोताहै कि,अपने अपने विभाग की रणभूमि में दृढ़ 
रहकर सेनापति के आज्ञाधीन रहते हुए युद्ध में निविष्टचित्त 
- सेनापति को चारों ओर से रक्षा करें;क्योंकि युद्धरूप काये के 
सवधा सेनापति के ही अधीन होने से उन्हीं की रक्षा-सें 
सवेरक्षा और युद्ध में जयज्ञाभ की सम्भावना रहती है। 
इसीलिये ही दुर्योधन इस परम कत्तेव्य को स्मरण कराने के - 
अथ आचाये से उक्त प्रकार कह रहा है॥ ११॥ 

तस्य सजझनयन्‌ हष कुरुवृद्ः पितामहः। 

सिंहनादं विनथोत्रेः श्ढं दध्मों प्रतापवार॥१९ 

( अन्वय) ) प्रतापवान्‌ कुरुहद्ध/ पितामह। ( भीष्य/ ) तस्य 
( दर्पोधनरय ) हे सल्लनयन्‌ उच्चे! ( महान्त ) सिहनादं विनद् 
( कत्ल ) शह्ठू द्मों ( वादितवान्‌ ) ॥ १२॥ 

( भाषानवाद ) प्रतापशाली कुरुतछ पितामह 
( भीष्मदेव ) ने उसके ( दुर्योधन ) के चित्त में हथे 
उत्पादन करने के निमित्त सिहनादपूवेक बहुत' ऊंचे 
स्वर से शूह् बजाया ॥ ११॥ 

( भाषाभाष्य ) भीष्मदेव ने देखा कि ढुर्योधन चित्त 
से उरता है, परन्तु बाहर से साहस का भान दिखारहा है; 
श्रपिच द्रोगाचाय के मुख से उत्साहव्यज्ञक कोई शब्द 
निकलता नहीं है,भोर “भीष्मको ही रक्षा कीजिये” इत्यादि 
'शब्दों के छारा उनकी प्रतिष्ठा भी कीगई;इन्‍्हीं कारणों से 
दर्योधन के आन्तरिक भय को दूर करके उनको उत्साहिते 
करने के लिये भ्रत्युद्च सिहनादपूवेक शव बजाया | कुंड 
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वृद्ध इस विशेषण पद़के ढारा मीप्मदेव की अवीशता- 
सुल्ञम अ्भिज्ञता का परिचय दियागया है, इसीलिये उस 
श्रमिज्ञता के कारण आचार्य की उपेक्षा ओर दुर्योधन के 
भयभाव को सम्यक्‌ जानकर उन्तका सिहनाद ओर शह्लु 
बजाना सर्वधा समयानुकूल हुआ था इसमें सन्देह नहींहि। 
. पितामह इस विशेषण के छारा आचाये की अपेक्षा कोरवों 
के साथ भीष्मदेव की आत्मीयता के 'गुरुव का परिचय 
दियागया है,जिससे आचार की उपेक्षा होने पर भी पिता- 
मह भीष्मदेव की कदापि नहीं होसक्की इस भाव का प्रकाश 
कियागया है। प्रतापवान्‌ इस विशेषण के दारा भीप्मदेव 
का युदविजेतृलरूप प्रतापशाली होना निर्दिष्ट किया गया 
है, सो युक्तियु्तही है क्‍योंकि मीष्मबध शिखणरडी को श्रा- 
श्रय करकेही हुआ था अन्यथा ऐसे प्रतापशाल्ी योद्या का 
बंध असम्भव था ॥ १२ ॥ 
: ऐतः शुझ्श्च भेग्येश्व पणवानकं्गोमुखाः। 
सहसेंवा>म्यहत्यन्त त शब्दसतुमुलोभवत्‌ ॥१ ३ 
( अन्चय; ) तह; ( भीषप्रदत्यनन्तर ) शहः च भेय्ये। च 
परंवानकगोपुसा। (वे वादरविशेषाः ) सहसा (तत्षणात्‌) 


एव अभ्यहन्यन्त ( बादिताः ) सः शब्द तुपुलः ( महान ) अ- 
भवत्‌. ( अभूद )॥ १३॥ 


“  भाषानुवाद ) अनन्तर शहद, भेरी, पणव, झा- 


नक, गोमुख प्रभृति वाय-यन्त्रसमूह चजाये जिस से 
मु न्नसमूह बजाये जिस से 
महान्‌ शु्द हुआ॥ १६॥ पर रत 


| 
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' (भाषाभाष्य ) यह असिद है. कि मीप्मदेवकी शल्य 
दूसरे से नहीं होसक्ी है क्योंकि वे इच्छामर॒टयु हैं; जब 
“वे स्वयं मरने की इच्छा करेंगे तबहीं उनकी मृत्युहोगी 
नहीं तो श्रन्य किसी से उनकी म्त्यु होनी असम्भव-है। 
जब ऐसे म्त्युभयशून्य भीष्मपितामह ने रणोत्साहमें प्र- 
वृत्ति दिलाने के लिये सब से प्रथमही उत्साह दिखाया तब 
अन्य कोरवगण निर्भय होगये इसीकारण सबों ने उत्साह- 
पूवेक रणवाद्यों को बजाया। “ स शब्दस्तुमुलोउभवत-” 
श्रथोत्‌ वह शब्द महान्‌ गहन हुआ था, इस वाक्य को 
कहने का विशेष तात्यये यह था कि,यचपि कोरवों के रण्‌- 
वाद्यों का शब्द अ्रत्यन्त महान्‌ हुआ था तथापि उस शब्द 
'से पाए्डवगण विचलित नहीं हुए क्योंकि अ्रग्निम' श्लोक 
से ऐसाही प्रकट कियागया है॥ १३ ॥' 
ततः शेवतेहयेयुक्के महति स्वन्दने रिथितो। .' 
माधवः पाणडवश्वेव दिव्यो शंड्ी प्रद्भतुः ॥१७॥ 
, (अन्य! ) ततः श्वेत! हये। ( अरब! ) युक्के महति ( अप्- 
धृष्ये ) स्यन्दने ( रथें ) स्थितों माधवः ( श्रीकृष्ण! ) पाएंडवः 
( अजुनः ) च एवं दिव्यों (अग्राकृतों) शहरों प्रदश्मतु! ( प्रकर्षेण 
वादितवन्तों ) ॥ १४ ॥ ह ह 
( भाषानुवाद ) अनन्तर श्वेतवर्ण के अश्ववाले 
रथ पर अवस्थित श्रीकृष्ण ओर अर्जुन ने दिव्यश्टों 
कोब्जाया॥ १४॥ . * ' «». : 
(भाषाभाष्य ) खेत अश्वयुक्त रथ के उल्लेख का 


89 श्रीमगवद्गीता |- 


तालव विशेष करके यह है कि यह रथ साधारण रथ नहीं 
है, साक्षात्‌ अ्रग्निदेव से. यह रथ मिला था इसीसे उस रथ 
पर स्थित वीरों को साधारण शत्रुओं से कुछ भी भय नहीं 
है। पाएड्वपक्ष में श्रीकृष्ण महाराज ओ्रौर श्रद्ुन के सब 
से प्रथम शह्व बजाने का कारण यह है कि,धर्मोत्मा पाएडव- 
गण श्रीकृष्ण महाराज के परामर्श विना कोई कार्य प्रारम्भ 
नहीं करते थे,श्रोर अजुन श्रीकृष्णजी के अनुगत एवं प्रिय 
सखा थे इससे श्रीकृष्ण महाराज और अजुन पाएडवों के 
कार्यों में प्रधान नायक थे । इसीलिये पाएडवपक्ष से 
श्रीकृष्ण महाराज और अजुन ने कौरवों की रणामिलापा को 
स्वीकारपूवेक प्रतियोगिता के लिये प्रथम शह्नुनिनाद किया। 
कौरों के शह्नुनिनाद के परचात्‌ पाएडवों के शह॒निनाद 
से यही सूचित होता है कि,पाएडवगण विद्रोहाचरण के 
लिये प्रथम भ्रवृत्त नहीं हुए थे किन्तु दुष्ट दुर्योधन के 
पक्षवालोंने ही भारतीय वीरों के शोणित से प्रथिवी को 
कलड्वित करने का प्रयत्ञ पहिले किया था; तब श्रगत्या- 
अपने अधिकार और धर्मम की रक्षा के लिये पाएडवों को 
उड़ करने के लिये प्रवृत्त होना पड़ा ॥ १४॥ 

पायजन्यं हपीकेशो देवदत्त धनज्नयः। 

रिजि दश महाशह भीमकर्मा वृकोदरः॥ १४॥ 

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्री बुधिछिः। 

गईुतः सहद्वश्च सुधोषमशिपष्पकी ॥ १६॥ 

कारपरच परमेणातः शिक्षएडी व महारथः। 
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पृष्टयुम्नो विराटश्व सात्यकिश्वापराजितः॥ऐज 

इपदो द्रोपदेयाश्व सरवशः पृंथिवीपते।..$“« 

सोभद्रृश्वमहाबाहुशहवरदष्मुपथकूप थक १८॥ 

( अन्वयः ) हपीकेशः ( भ्रीक्ृष्णः ) पाश्चजन्यं, पनझयः , 
(अजुनः ) देवंद्त, भीमकर्मा ( सवेलोफभयहरकमैकारी ) हको- | 
दरः ( भीमः ) महाशह पोएड, कुन्तीपुत्र। राजा युपिष्ठिरः अनन्त 
विजय, नकुलः सहदेव! व सुधोषमणिएृषफों ( पाश्चजन्यादीनि 
मणिषुष्पकान्तानि शह्नामानि ) द्मो। परमेष्वास) ( प्रदृष्टप 
सुधेर। ) कार्य च। महार॒थ/ शिखर्डी च, धरष्युन्नै, विराट च॑- 
अपराजितः सात्यकि। च, हे पृथिवीपते | ( धृतराष्ट्र |) हुपद), 
द्रोपदेया: ( द्रोपदीतनया। ) चे। महावाहुः सोभद्र! चे) सवेश: 
'बक पृथक शहान्‌ दष्यु। ॥ १४, १६, १७, १८॥ 

( भाषानुवाद ) श्रीकृष्ण ने पाथजन्य शुद्ढ,, अ- 
जुन ने देवदत्तनामक शहर, ओर भीमकर्मा इकोदर 
(भीमसेन ) ने पोण्डूनामक महाशह्वु वजाया। कुन्ती 
पुत्र राजा युधिष्टिरने अनन्तविजयनामक ओर नकुल 
ने सुधोषनामक एवं सहदेव ने मणिपुष्पनामक शुद्ध 
( बजाया ), तथा. महाधनुधर काश्राज, महारथी 
शिखरडी, धष्टयुम्न, विराट, अजेय सात्यकि, हुंपंद 
राजा, द्रौपदी के पृत्रगण ओर महाबाहु सुभद्रातनय 
अभिमन्यु, हे राजन्‌! इन लोगों ने एश्क प्थक्‌ शुह् 
बजाये॥ १४, १६, १७, (८ ॥ ै 


कि 


हा , . श्रीमगवद्गीता#. 


: तमाषाभाष्य) / हवकेश” शब्द का श्रथे ३ 
नदियों का प्रेरक है, श्रथोत्‌ सर्वेन्द्रियों के प्रेरक सवोन्तयोमी 


कूटर्थ चैतन्यरूपी श्रीमगवान्‌ ही हर्षकेश शब्द. से श्र- 
'भिहित होने योग्य हैं। इस रलोक में श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण 


महाराजके लिये श्रोर कोई दूसरा नाम न लेकर “ ह्षकेश” 
शब्द का प्रयोग करने से तालय्य॑ यह है कि कृटस्थ चे- 
तन्यरूपी श्रीमगवान्‌ के इड्ित से इन्द्रियों की काये-में 
प्रवृत्ति होती है। जीव कर्मेन्द्रिय ओर श्ानेन्द्रियों की स- 
हायता से ही काये करता है| जीव का सड्भूल्प कैसा भी 
हो परन्तु इन्द्रियों में कायसम्पादन की शाक्कि न रहने से 
कार्य की सिद्धि नहीं होसक्की है। श्रीमगवान्‌ की सत्ता से 
ही श्रपश्चीकृत सूक्ष्म पञद्ममहाभूतों के हारा बह्माएड की 
सृष्टि तथा सवे काय होते रहते हैं । पदञ्च सूक्ष्मभूत के स- 
त्वांश से पश्चज्ञानेल्धिय ओर रजांश से पद्मकर्मेन्द्रियों की 
उत्पत्ति होती है। श्रीमगवान्‌ के आश्रय ही से स्वभाव से 
नियोजित पञ्ममूतों की स्वाभाविक क्रिया द्वारा धर्म्म का 
पालन होता है, अन्यथा जीव के मन द्वारा चालित होनेएंर 
ज़ो काय होता है सो अ्रधस्मेरूपी विरुद् काय होता है; 
सुतरां भगवत्परायण पश्चपाएडवों का परमात्मा के साथ 
आध्यात्मिक सम्बन्ध दिखाने के अथे ही ““हपीकेश” शब्द 
का प्रयोग करियागया है। श्रीअ्रजुन- के लिये “घनज्लय” 
शब्द के प्रयोग का ताटप्ये यहहै कि जिन्हों ने सब दिशाश्रों 


' क्ो.ज़ीतकर परिपूर्ण धन श्रथीत ऐशवर्यों का संग्रह किया है। 
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इस नांम से श्रजुनः के. महत्तत और पाएंडवों में प्रधान॑त्व 
की सिद्धि करते हुए उनके आध्यात्मिक स्वरूप को भी: से 

"सम्बन्ध दिखाया गया है।क्योंकि पद्तत्तों में से सृष्टि क्रियां 
के विचार. से मध्यशक्ति होने के कारण भ्रंग्नितर्व का हीं 
प्राधान्य है.। जो पाचनशक्ति श्रंधिक रखता है वहीं अधिक 
बलवान होता है श्रतः वृकनामक श्रग्नि से श्रसाधारणा 
पाचनशक्किविशिष्ट सीम स्वरूप श्र बल दोनों से ही श्रसा- 
धारण थे, यह “वृकोदर” शब्द से सूचित किया गयां 
है; और भीमकर्म्मी अ्रथात्‌ अ्रद्भुतंकम्मौरूपी विशेषणपद 
से वायुपुत्न भीम का महत्व भर भी निश्चित कियागया 
है। कुन्ती देवी ने प्रबल तपस्या करने कें अनंन्तर युधिष्ठिर 
को धम्मेराज की कृपा से प्रसव किया था, उसी तपशक्िं 
श्रौर क्षेत्र के माहात्य का कथन करके राजा युधिष्ठिर के 
असाधारण महत्त्व का वर्णन किया गंया है। राजसूययज्ञ 
के अनुष्ठान द्वारा महत्त्वप्राप्ति तेथा पांणडवों में प्रधानतं 
बोध कराने के लिये राजा शब्द का प्रयोग किया गया है। 
युद्ध में जयलाम निश्चित होने के कारण जो अटल पेये 
को प्राप्त करता है वही युर्धिष्टिर है। इंस युधिष्ठिर शब्द 

' द्वारा स्थूल अर्थ से राजा युधि्ठिर का महंत्त दिखाया गया 
है। स्वनाम प्रसिड पाग्चजन्य, देवदत्त, पोणडं, अनेन्त- 
विजय, सुधोष.ओर मणिपुष्पक इन छ्रों शंझ्यों के ना 
लेने से यह श्रभिप्राय था कि कुरुपक्ष में ऐसा 'एक भी 
प्रासेद शहु नहीं है जितकों कि नाम उल्लेख होसंक्ता है) 


88 -श्रमियवर्द्गीता । 
इंससे कौरवों की न्यूनता सूचित कीगई है | काशिराज 
श्रादि के नाम लेनेसे यह अ्रमिष्राय है कि, केवल श्रीकृष्ण 
महाराज और पद् पाएडवों ने ही शह्व नहीं वजाये किन्तु 
काशिराजादि के ठुल्य पाएडवों की श्रोर के प्रवक्षप्रतापी 
श्रोर भी बहुत से वीरों ने महान्‌ उत्साह के साथ श्रपने 

श्रपने शब्दों को बजाया | 

वेदोके सब स्थल्न जिस प्रकार त्रिविध श्रथ से पूर्ण 
होते हैं उसी प्रकार उपनिषद्साररूपी श्रीगीताजी के सब 
श्लोकों का त्रिविध अ्रथे है; परन्तु श्रधिकारविरोध से 
बुद्डिभेद होने के भय के कारण सब श्रथे सव समय कहने 
से लोकशिक्षा में हानि होसक्ती है। विशेषतः श्राध्यात्मिक 
उन्नति के लक्ष्य से सर्बहितकर श्रथ ही सदा प्रकाशित 
करने की रीति सदा से प्रचलित है। एक भाव से श्रतिरिक 
दूसरा भाव यदि कहीं प्रकाशित करने की विशेष श्राव- 
श्यकता हो तो वहीं किया जासक्ता है। इन रलोकों में 
केवल छः शट्टों का पृथक पृथक नाम लियागया है भ्रतः 
केवल छः शहडों के नाम लेने की विशेषता और विरुदपक्ष 
के शद्डों के नाम जेने की अनावश्यकता इत्यादि कारण ग- 
भौर विज्ञानसे युक्त है। कूटस्थ चैतन्यरूपी श्रीभगवार्‌ 
/ है गचन्द्रकी जीवब्रितापहारी भमनोमन्दिरविहार 
' *पजिपओडकड, बांदुरी की ध्वनि एक श्रोर, और दूसरी 
दि  पणन 
70 रजत शहनाद का रहस्य केवल योगीगण 
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ही साक्षात्‌ रूप से सदा समझ सक्ते हैं । वाच्य वांचक रूप 
सेनाद ओर मन्‍्त्रों की महिमा और उनका स्वरूपसंक्षेपरूप 

- से बन करने के श्रमिप्राय से संम्ृतियों में कहां है। 
यथा।++ ० ६९. ह 
कार्य यत्र विभाव्यते किमपि तत्पन्देन सव्यापक्क, 
रपन्दश्ाएपि तथा जगत्सु विदितः शब्दान्वयी सवेदा। 
सृश्थ्राषपि तथा:दिमाकृतिविशेषय्ादभूर्पन्दिनी, 
शब्दओ्ोदभवत्तदा .प्रणुव इत्योड्राररूपः शिवः ॥ १॥ 
साम्यस्थप्रकृतेयेयेव विदितः शब्दों महानोमिति, 
ब्रह्मादित्रितयात्मकस्य परम रूप शिव ब्रह्मण॒ः । 

वैपम्ये प्रकृतेस्तथेव बहुधा शब्दाः श्रुताः कालतः, 

ते मन्त्राः समुपासनाथममवन्‌ बीजानि नाम्रा तथा ॥ २॥ 

जहां कुछ का है वहां कम्पन अ्रवश्य होता है, और 

जहां कम्पन है वहां शब्द अवश्य होगा । इसी नियम से 
साम्यावस्था प्रकृति म॑ सृष्टि की उत्पत्ति के समय जो प्रथम 
कम्पनहुआ उसी कम्पन का शब्द श्रोंकार है | साम्यावस्था 
प्रकृति के प्रथम कम्पन से जो शब्द हुआ वह बल्ा विष्णु 
श्रौर शिवरूप देवत्रयात्मक सगुण ब्रह्म के परमपविन्र रूप 
का वाचक है। उसी तरह से वैपम्यावस्था प्रकृति के कम्पन 
से बहुत से शब्द उत्पन्न हुए वेही उपासना करें के अ्रथ 
बीजमन्त्र हुए ।.इसका तालय्य यह है कि वेषस्यावस्था ' 
प्रकृतिकेऊजुँगामी सब स्तरोंसे लेकर श्रीभगवानसे साक्षात्‌ 
सम्बन्ध  रखनेवाली साम्ग्रावस्था प्रकृति के निकेटवर्ती 





8६ श्रीभगवद्गीता ।' 
स्तर पय्येन्त सब प्राकृतिक विभाग की कार्यकारी भ्रवरथा . 
के श्रलग श्रत्नग नाद हैं। उन्हीं नादसमूह को श्रन्तमुंख 
योगिगण सुन सक्के हैं, भर वेही मन्त्ररूप होकर साधक 
को सिडि देनेवाले होते हैं। ऊद्दृगामी और अ्रधोगामी कर्म 
प्रवाह से पुण्य श्रोर पापका सम्बन्धहै। भोर वही रूपान्तर 
में निबृत्ति और प्रवृत्ति रा्यके अधिकारी देव श्रोर श्रस॒रसे 
सम्बन्धयुक्ष है। निम्नगामी कर्मरहस्य श्रथोत्‌ पापप्रवातति 
की आसुरी शक्ति के विस्तारित बन करने की अ्रनावरय- 
कता होने के कारण उरूंगामी कमेरहस्य श्रथात श्रभ्युदय 
ओर निःश्रेयसप्रद दैवी सम्पत्ति के श्रधिकारसमूहके वन 
करने सेही लोककल्याण होसक्ता है। इसी कारण दोनों 
पक्ष के प्रधान पुरुषों में से केवल देवीपक्ष के छः व्यक्तियों 
के छः शह्डों के नाम लियेगये हैं | प्रथम शह्भुध्वनि से 
साक्षात्‌ परमात्मा कूटर्थ चैतन्य श्रीमगवान्‌ का ही सम्बस्ध 
; और अ्रवशिष्ट पांच प्रकार की शह्भुध्यनि से पद्मतत्तवा- 
लक पञ्च अधिए्ठातदेवों से सम्बन्ध है।इसी कारण समाधि 
भाषा से पूर्ण श्रीगीताजी में केवल छः शह्ठों के नाम और 
उनकी ध्वनियों का वर्शन कियागया है॥ १६, १ ६१७, १५ 


- ! भीषो धार्तराष्ाणां हयानि व्यदोर्यत्‌। 
- गरश् शृथिवीजषित तुमुतो अ्यनुनादयर्‌ ॥ १६॥ 


के 2 पुल; ( अतिभेरवः ) सः थोषः ( पाश्चजन्यादि- 
४ तत्। (आकाश) च पृथितों-च अभ्येनुनादयरः 
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(प्रतिध्वनिमिरापुरयन्‌ ) पात्तेरा्टाणां ( धृतराधूतनयातां तलक्षी- 


प्यानाश् ) हृदयानि व्यदारयत्‌ ( विदीणोनि इंतवान्‌ )॥ १& ॥ 
“ (भाषानुवाद) उस महान्‌ शब्दने आकाशमणडल 
ओर एथिवी को प्रतिध्वनि से परिपृ् ओर धघृतराष्ट्र 
आप ३ 0 # ९ 

के पक्षवालों के हृदय को विदीण किया॥ १६॥ 


- ( भाषाभाष्य ) जिस समय कोरों ने अपने अपने 
श्भादि वाद्यों को बहुत उत्साहसे बजाते हुए. रणोद्यम को 
सूचित किया उस समय पाएडवों के हृदय में किसी प्रकार 
का चाब्ल्य उत्न्न नहीं हुआ, बरनू पाणडवों ने उत्साह 
के साथ उस युद्ध के आमन्त्रण को स्वीकार करते हुए अ्र- 
पने अपने शह्दों को बजाया। प्राणडवों की ओर से इस- 
प्रकार निर्भयतासूचक शह्बुवादन को सुनते ही कौरवों के 
चित्त में भय का उदय हुआ, इसलियेही सञ्यने कहा कि 
पाएडवों की शह्गध्वनि ने “धात्तेराष्राणां हृदयानि व्यदा- 
र्यत्‌” कोरों के हृदयों को विदीण किया, श्रथोत्‌ उनमें 
हृदय- विदारकसा दु/खदायी भय उत्पन्न हुआ | सञ्ञयके 
इसप्रकार के कथनसे कौरवोंके चित्तकी दुबलता शोर पा- 
णडवपक्ष की तेजस्विता का भाव सूचित होता है-। कोरव- 
गण अधर्म्मांचरण के साथ और पाएडवगरण धरम्मेतः 
आरष्य अ्रधिकार की रक्षा युद्ध करने के लिये श्राये हैं, इसी- 

“लिये ही धम्मे के बल से पाएडवों के हृदय में जो उत्साह 
साहस और निर्भीकता है सो अर्म्मविरोधी कौरवों में नहीं 
'है। इसी -कारण. क्रैखगण -पाएडवों की उत्साहजनक 


न 
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शहुधवनि को सुनतेही त्रासित होगये। पाएडवों की शाहु- 
ध्वनि का विशेष महत्व सूचन करने के लिये स्नय ने 
उल्लेख किया कि“ नभरच एथिवाश्विव''''“” “"' अश्यनु- 
नादयन ” अ्रथोत्‌ नमोमएडल श्रोर एथिवी को प्रतिध्वनि 
से परिपूण किया॥ १६॥ .  - । 


अथ व्यवस्थितार दृष्ठ पात्तराष्रान्‌ कपिषजः। . 
प्रवृत्ते शस्रसम्पाते धनुरुधम्य पारडवः॥ 
हपीकेश तदा वाक्यमिदमाह महापते ॥ २०॥ 

( अन्वयः ) हैं महीपते ! श्रय ( भीतिमरत्युपस्थितेरनन्तरं ) 
कपिध्वजः पाएडव ( अजुनः ) धात्तेराषून्‌ व्यवस्थितान ( युद्धो- 
धोगेअरियितान्‌ ) दृष्टा शब्रसम्पाते (युद्धारय शस्रम्षेपे ) परे ., 
( प्रयोगाअमियुसे सति ) धनु; उद्यम्य तदा हपीकेश ईद (व्ष्य- 
गार्ण ) वाक्य आह ॥ २० ॥ कक 

( भाषानुवाद ) हे महीपते ! ( धृतराष्ट्र) कपिध्वज 
अजुन कोरवों को युद्धारथ अवस्थित देखकर उस युद्ध 
के प्रारम्भ समय में धनुको उठाकर श्रीकृष्ण महाराज 

से कहने लगे ॥ २०॥ न्‍ 

( भाषाभाष्य ) पाएउवों की निर्भयताका भाव: श्रव 
इस रोक में अर्जुन के आचरण दारा सञ्ञय दिखारहे 
है। पृ श्लोक में कौरवों के हृदय की दुवेलता सूचित 
की गई है, उस दुर्बलता के कारण उनको चाहिये था हि 

- बुदभूमि को छोड़कर भाग जायें श्रंथवा' पाण्डवों में 

सम्धिं करके उनका ग्राप्य श्रधिकार उनको देते पंस्तु हे 


प्रथम अध्याय | ४६ 
कारिता के साथ युंड्योच्यम को न छोड़ना ही ठानकरं युद- 
भूमि में वे प्रस्तुत रहे, इसी विशेष बात को “अथ” श्र्थात्‌ 
- अनन्तर इस शब्द के द्वारा सूचित करते हुए उसके श्रन- 
न्तर श्जुन ने जो किया तो कहां गया है। जब कोरों 
को उस प्रकार हठ करते हुए देखा तब निर्मीक पाणडवों 
की ओर से पहिलेही श्रजुन धनु को उठाकर युद्ध के लिये 
प्रस्तुत हुए । उभयपक्ष. के बीच में अजुन का इस- प्रकार 
श्राचरण पाएडवर्क्ष की निभयता का परिचायक है। 
न्याय पक्षपाती होने के कारण निःशड्भमाव से श्रजुन ने 
श्रीकृष्ण से जो कुछ कहा है सो श्रागे कहते हैं॥ २० ॥ 

: अर्जुन उवाच। 
सेनयोरंभयोम्ये रथ स्थापय मेउच्युत॥ रे ॥ 
यावदेतान्निरीक्षें योहुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमैया सह योद्धव्यमस्मिद रणसमुद्यमे ॥ २२॥ 

_योत्सयमानानवेक्षेह य एतेउन्र समागताः। 

धात्तराष्ट्र्य दुर्बद्ेयुद्े प्रियचिकीषवः ॥२३॥ 

' ( अन्वयः ) अजुनः उवाच । है अच्युत! (कृष्ण !) उभयोः 
सेनयोः मध्ये मे ( मम ) रे स्थापय । ( कथमजुनेन रथ स्थापय 
. हत्युक्नमित्याशइथा5ह ) अं -एतान्‌ योडुकामान्‌ अपसियितान्‌ 


यावत्‌ निरीक्षे ( पश्यामि ), ( किश् ) अस्मिन्‌ रखसमुधरमे (युद्ध 
प्रारंम्भ-) केः सह मया योद्धव्यम्‌ । (यावदेतत्‌ निश्चिनोमि, तावत्‌ 
रथ स्थापय:इत्यभिमायः ) ।.(अंपरक्व ) अन्र ( कुरक्षेत्र )-युद्धे 


४० श्रीमगवरद्गीता । 
( वीराः ) समागवा॥ योत्स्यमानान ( संग्रामसमुत्तुकान्‌ तान ) 
अहं अवेक्षे ॥ २१ 'रिकररे (कि पर 

(भाषानुवाद ) है अच्युत | दोनों सेनाओं के वीच 
मेरे रथ को स्थापन करो, में युद्ध की इच्छा से अव- 
स्थित इन लोगों को तबतक देखूं कि इस युद्ध में 
मुझको किन के साथ युद्ध करना है। हुचुद्धि दुर्योधन 
के हितेच्छु युद्ध करनेवाले ये योद्धा जो इस युद्ध में 
इकट्ठे हुए हैं उनको में देखूगा॥२१,२२,२३॥ 

( भाषाभाष्य ) अजुन ने श्रीकृष्ण से क्या कहा है 
सो इन रल्ोकों में कहा गया है। अज्जैन के वाक्यों में से 
“सेनयोरुसयोम॑ध्ये रथंस्थापय मे ” श्रथोत्‌/“उसयसेनाश्रों 
के बीच मेरे रथ को स्थापन कीजिये ” इन वाक्यों को 
सुमकर कोई अरश्न कर सक्का है कि, सर्वेश्वर भगवान्‌ से 
अजुन का इस प्रकार आदेश करना क्या उचित है? इस 
की मीमांसा यह है कि, भगवान्‌ मक्ववत्सल हैं इसी लिये 
भगवान्‌ के पास से भक्त का कुछ भी अप्राप्य नहीं है । श्रोर 
यहां भक्त अजुन का जब भगवान्‌ पर इतना श्रधिकार है 
कि उन पर आज्ञा भी करते हैं तो इसके हारा यह माव 
सूचित हुआ कि ऐसे भक्तवत्सल भगवान्‌ जिनके सहायक 
हैं ऐसे पाएडवों का युद्ध में जयलाम अवश्यम्मावी है, इस 
३ नन्‍देह नहीं हैं। अच्युत शब्द के द्वारा यह भाव 
पूचित होता है कि जिनकी च्युति देशतः कालतः अथवा 
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वस्तुतः कदापि सम्भव नहीं है । युछक्षेत्रमें शत्रुओं के 

द्वारा उनकी च्युति कदापि नहीं होगी अतं+ ऐसे सारथीः 
की सहायता से पाणडवों को जयल्ञाभ अवश्य होंगा। 
अब देखना चाहिये कि उमय सेनाओं के बीच में रथ 
स्थापन करने का क्या प्रयोजन था, इसका समाधान 
४ यावदेतान्िरक्षेपह ? इत्यादि वाक्यों से लेकर / प्रिय- 
चिकीषेव:”तक के वाक्यों पर विचार करने से होजायगा। 
उन वाक्यों में “ योछुकामानवस्थितान्‌ ” कहा है। 
“योदुकामान्‌”अथात्‌ सन्धि आदि के अमिप्राय से नहीं, 
प्रद्युत युद्ध की इच्छा से | “अवस्थितान” अर्थात्‌ भय होने 
पर भी पत्लायनतत्पर नहीं प्रत्युत श्रवस्थित | इसी लिये 
ऐसे हठकारी “ एतान्‌ ” अ्रथोत्‌ कौरवों को श्रोर उनके 
पक्षयालों को देख लूँ, ऐसा कहाहै। श्रब यहां यह शड्ढा हो 
सक्ती है कि अजुन स्वयं योद्य हैं और युद्ध करने के लिये 
ही आये हैं तो फिर साधारण दशकों की भांति क्या देखना 
चाहते हैं ! इसी लिये कहा है कि “ कैमेया सह योचव्य- 
मस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ” श्रथोत्‌ इस रणोद्यम में किस के 
साथ मुझे युद्ध करना है। सजातीयों ओर बन्धुवर्गों के . 
परस्पर में यह जो युद्ध का उद्योग हुआ है इस उद्योग 
में “ मया के: सह योडव्यम्‌ ” अ्रथोत्‌ मुझे किसके साथ 
प्रतियोगितापूवक युद्ट करना है। अथवा “ कैमेया सह 
योडव्यम ” अथात्‌ कौन मुझ से प्रतियोगिता के साथ 
युद्ध करेंगे, यह एक बहुतही कोतुकावह समस्या का विषय 
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है, इसी विषय के निश्चयके लिये दोनों सेनाश्रों के बीच 
में रथस्थापन करने का अयोजन है। कहां तो बान्धवों 
की परस्‍पर में सन्धि होनी चाहिये ओर कहां यहां उसके - 
विपरीत युद्ध की इच्छा ! दुर्योधन की यह विपरीत बुद्धि 
विनाश की सूचना करती है, परन्तु आरचय की बात यह 

कि भीष्म ्रौर द्रोण सद्श प्राश्ञ ओर प्रवीण पुरुषों ने 
भी दुर्योधन की कुलनाशक ओर प्राणनाशक इस दुबुद्धि 
को न हटाकर उसी युद्धाग्नि में निज जीवन की श्राहुति 
प्रदान करने के लिये वे भी युरक्षेत्र में उपस्थित हुए हैं इसी 
लिये'ही ये सब आततायी अर्जुन के द्रष्टव्य हैं। भगव- 
त्कृपाप्राप्त श्रीमान्‌ अजुन अ्रपनी धम्मेबुद्धि के कारण यह 
अनुमान करते थे कि देवांश से उत्नन्न श्रीमीप्मदेव ओर. 
आचाये द्रोण आदि महत्युरुषगण अवश्य ही श्रस्याय 

श्रौर श्रधम्म के पक्षपाती नहीं होंगे, इस कारण वे 
स्वयं देखना चाहते थे कि शत्रुओं के दल में वे हैं या 
नहीं॥ २१,२२,२३॥ 


क्‍ सजञ्ञय उवाच। 

एवमुक्को हृपीकेशों गुदकेशेन भारत !। 
सैनयोरभयोमेध्ये स्थापयिला रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
भोपाड्रोणप्रमुखतः स्वेषाज महीकषिताम । 


५ पश्येतार कप 
ज्वाच पाथ ! पश्येतार समवेतार कुरूनिति॥ रश। 
हर अन्वय)) सज्ञय। उवाच । हे भारत ! (पृतराष्ट्र | ) गुडाकेशेन' 


प्रथम श्रध्याय। ३ 


( अजुनेन ) एवं ( पूर्वोक्मकारेण ) उक्ृः ( कृथित)-सन्‌ ) 
हपीकेशः उभयोः सेनयोः मध्ये भीषद्रोशप्रमुखतः ( भीषद्रोण 
-ममभृतीनां ) सर्वेपां महीक्षितां ( राज्ां ) च ( समीपे ) रथोत्तम 
स्थापयित्वा “हे पाये! समवेतान्‌ एतान्‌ झुरुन्‌ पश्य ” इति 
उवाच ॥ २४,२४ ॥ | 
( भाषानुवाद ) हे भारत | गुड़ाकेश (अजुन ) के 
इस प्रकार कहने पर ( भगवान ) हृषीकेश ने दोनों 
सेनाओं के बीच में भीष्मद्रोणादि समस्त राजाओं के 
सामने उस सर श्रेष्ठ रथ को स्थापन करके कहा “हे 
पाथ | एकत्रितहुए इन कोरवों को देखो ” ॥२४,२४॥ 


( भाषाभाष्य ) एवॉक रोक में अजुंन के कथनान- 
तर भगवान्‌ श्रहिसारूप धम्मे को ही श्राश्रय करके अजुन 
को युद्रूप हिसाकाय से निवृत्त होने के लिये सम्भवतः 
परामश दे सक्ते हैं, धृतराषट्र के चित्त में यदि कदाचित्‌ ऐसी 
आशा हो इसी लिये उसके होने की सम्भावना समझ 
कर उसके निवारणाथ अजुन के निदेशानुसार श्रीक्ृष्णु 
महाराजने जो कार्य किया है धृतराष्ट्र के पास इस श्लोक 
से सज्ञय उसे कहरहे हैं। धृतराष्ट्र को “ भारत ” शब्द के 
द्वारा सम्बोधन करने का श्रमिप्राय यह था कि कोरव ओर 
पाएडवों के आदि पुरुष धमोत्मा महाराजा मरतथे। झुतरां 
एक ही वंश के सन्‍्तानों के परस्पर में इस प्रकार विवाद 
होना उचित नहीं है। एकमात्र धृत्राष्टर ही कोर और पा- 
एड़वों, में प्रवीण तथा श्रमिभावक स्वरुप हैं; अतः उनको 


४8 श्रीमगवद्गीता | 


चाहिये था कि इस कुरुपाएडवविवाद को मिटादे, इसी 
लक्ष्य से धृतराष्ट्र को सल्य ने “भारत” शब्द से सम्बोधन 
किया है। अजुन के लिये इस श्लोक में “ गुडाकेश ” 
शब्द का प्रयोग कियागया है। “ गुडाकायाः निद्गायाः 
इंशः कर्ता” अथौत्‌ जिन्होंने निद्रा को अपने वश में कर 
लिया है वेही “गुडाकेश ” अधोत्‌ जितनिद्र होने से 
सावधान हैं | इसीलिये यहां इस “ गुडाकेश ” शब्द के 
प्रयोगद्धारा यही सूचित होता है कि अजुन ने सावधानता 
के साथ विचारपूवक ही रथस्थापनरूप का का श्रादेश 
किया था । सुतरां उसके निर्देशानुसार कार्य करने में 
श्रीभगवान्‌ के चित्त में किसी प्रकार के क्रोध के उत्पन्न होने. 
की अ्रथवा अजुन को इस युद्धरूप हिंसाकाये से प्रतिनि- 
वृत्त होने का परामश देने की सम्भावना नहीं है। प्रत्युत 
भगवान्‌ ने अजुन की इच्छानुसार ही दोनों सेनाश्रों के 
बीच में भीष्मद्रोण॒प्रमुख राजाओं के सन्मुख अजुनके रथ 
को लेजाकर स्थापन किया। कोरों में भीष्म और द्ोण का 
सवापेक्षा प्राधान्यसूचन करने के लिये ही उनके नाम का 
उल्लेख पथकू किया गया है; विशेषतः भीष्म और द्ोण के 
भमादजनित मोह को रप्टरुप से अर्जुन को- सूचित कराने 
के अथ इन दोनों नामों का उल्लेख श्रीमगवाद्‌ ने किया 
है। “रथोत्तम॑ ” अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ रथ, क्योंकि यह रथ. 
अजुन की भगवान्‌ अग्निदेव से मिला था, ओर इस के 
अतिरिक्त खबं भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज सारथी के पढे 


भथस अध्याय | भर 


को स्वीकार करते हुए इस रथ पर विराजमान हैं। श्री- 
भगवान्‌ के लिये “ हृषीकेश ” अर्थात्‌ सवेजन के निगृह 
अभिप्राय को जाननेवाले। इस शब्द का प्रयोग होना 
यही सूचित करता है कि अपने कुटुम्बी तथा बन्धुबान्धवों 
को रणभूमि में उपस्थित देखने से श्रजुन के चित्त पर 
शोक मोहादि का बड़ाभारी प्रभाव पड़ेगा इस बात को 
“हर्पीकेश ” अथात्‌ अरन्तयोमी होने के कारण पहले से ही 
जानकर श्रीमगवान्‌ “ हे पार्थ ! युछक्षेत्र में एकत्रित कौरवों 
को देख ” इस वचन के छारा परवर्ती भावों को रोकने का 
यत्न कररे हैं। इसमें “पाथे” इस सम्बोधन के दारा 
इस भाव की सूचना करना नहीं समझना चाहिये कि 
“« पृथा ” अथोत्‌ स्वाभाविक शोक मोहप्रस्त स्री से उततन्न 
होने के हेतु श्रजुन के चित्त में भी ख्ीस्वभाव के साथ्‌ 
क्षेत्रज सन्‍्तति होने से विशेष सम्बन्ध होने के कारण शोक 
मोह का उदय शीघ्रही होजायगा । अथवा वीरपुरुष के 
लिये उसके पिता का पुत्र न कहकर माता का पुत्र कहना 
उसकी वीरता ओर क्षत्रियता में शोक ,मोहादि का कलक्ू 
आरोपण करनाही है। प्रत्युत “ पाथे ” इस शब्द के दारा 
भेरे पिताकी भगिनी के पुत्र हो इसलिये तुम्हें शोक मोह 
में अ्रिभूत नहीं होना चाहिये इस भाव की सूचना कररहे 
हैं। पूर्णावतार श्रीकृष्णुचन्द्ध में शोक मोहाद़ि का लेशमात्र 
भी नहीं है अतः अ्रपना सम्बन्ध याद दिलाकर शोक मोह 
से श्रमिभूत न होने देने की चेश करना श्रीमगवान्‌ का 


- धर श्रीमगवर््गीता । 


अभिप्राय है कि मैं सारथी होकर सावधानता के साथ इस 
युद्ध में तुम्हारी रक्षा करूँगा इसलिये तुम निःशड् होकर 
विरुडपक्ष के योडाओं को देखों। इसी “ पश्य ” शब्द के 
भीतर “ शोक मोहादि द्वारा श्रमिभूत मत होना ” यह भाव 
भी नियूढ़रूप से निहित है॥ २४,२५॥ 
तत्रा>पश्यत्सथितान्पाथ पितनथपितामहान्‌ । 
आदाय्य॑न्मातुलान्भातृन्पत्नान्पोत्रान्ससी स्तथा ॥ 
श्वसुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ १६॥ 

( अन्ययः ) तत्र पाये; उभयोः सेनयोः ( मध्ये ) अपि स्थि- 
तान्‌ पिंतन्‌ ( पितृसदशान्‌)अथ ( तथा ) पितामहान्‌ आदार्य्यान्‌ 
मातुलान्‌ भ्रातृन्‌ पुत्रान्‌ पोत्रान तथा सखीन्‌ श्वसुरान्‌ सुहृद। व 
एवं अपश्यत्‌ ॥ २६॥ 

.. ( भाषानुवाद ) वहां अजुनने दोनों सेनाओं में 
ही पित्सहृश व्यक्ति, पितामह, आचार्य्य, मामा, 
भाई, पुत्र, पोत्र, मित्र, श्वसुर और सुहृदों को 
उपस्थित देखा ॥ २६॥ ह 

( भाषाभाष्य ) तदनन्तर अजुन ने देखा कि दोनों 
पत्त की सेना्रों में ही पूज्य अथवा स्नेहाहे लोग उपस्थित 
हैं। जैसे कौरवों में भूरिश्रवादि पित्सइश व्यक्ति, भीष्म 
सोमदत्तादि,पितामहगण, शत्य शकुनि तदि मातुलगण, 
दोणकपादि आचारययगरा, इत्यादि पूजनीय व्यक्ति हैं, एवं 


अंथस अध्याय | पर 


लक्ष्मणादि पुत्रमण और उनके पृत्रगण श्रर्थात्त-पोत्रगण 
अश्वत्थामाजयद्रथादि मित्रगण .तथा कृतवमी भगदत्तादि 
- सुहृदगण विद्यमान हैं। सुहृद शब्द के छारा मातामहादि 
श्र जितने आत्मीय तथा उपकारक व्यक्ति हैं उन सबों 
से मी तालय्य है। जेसे उक्क कोरबों से अजुन का सम्बन्ध 
है उसी तरह अपने पक्ष की सेना में भी आतृपुत्रपोत्रादि 
सम्बन्धयुक्त श्रनेक योद्टा हैं श्रत एव “ सेनयोरुभयोरपि” 
इन शब्दों का प्रयोग हुआ है॥ २६॥ 


तान्समीक््य से कोन्तेयः स्वोन्वन्धूनवस्थितार । 


कृपया परयाउजपष्टी विषीदान्नद्मत्रवीत ॥ २७ ॥ 

(अन्वय: ) सः कोन्तेयः ( अजुनः ) अवस्थितान्‌ तान्‌ 
सवान्‌ वन्धून्‌ समीक्ष्य परया कृपया आविएृ। विषीदन्‌ ( अनुताएं 
झुवेन ) इढे अब्रवीत्‌ ॥ २७॥ 

( भाषानवाद ) कुन्तिपुत्र अजुन ने उन समुप- 
स्थित सब वान्धवों को देख परमकरुणाविष्ट होकर 
विषादयक्रभाव से कहा ॥ २७॥ | 

( भाषाभाष्य ) मनुष्य भावों का दास है। भावशून्य . 
होकर मनुष्यान्तःकरण एक क्षण भर के लिये भी. स्थित 
नहीं रहसक्का है, इसी कारण वेदिकद्शनों का सिद्धान्त 
यह है कि एकही प्रकार का काये भिन्न भिन्न कत्ताश्रों के 
हृदय के भिन्न भिन्न भावों के श्रनुसार किया जाने से पाप 
अथवा पुएयरूप में परिणत होकर दुःख ओर सुखरूप वि- 
मिन्न फलप्रदान किया करता है । उदाहरण. स्थल..पर 


््यं श्रीभगवद्गीता । 


कहसक्के हैं कि इन्द्रियत॒त्ति की इच्चा से जो भोग किया 
जाता है सो सब बन्धन का हेतु होता है, परन्तु वही भोग 
यदि भगवरूव से युक्त होकर हो तो मुक्ति का कारण 
होगा; जैसे रसना की तृप्ति के लक्ष्य से जो भोजन किया 
जाय उससे बन्धन होगा, परल्तु वही. भोज्यपदार्थ यदि 
इश्देव को अर्पित होकर प्रसादबुद्धि से प्रहण किया जाय 
तो मुक्ति का कारण होगा । इसी .सिद्धान्त के श्रनुसार 
शास्त्रों में एकही हिंसात्मक काये को कहीं धम्मे श्रोर कहीं 
अधम्म कहा है। अ्रतः शास्रविहित हिंसा काय्व में अधम्म 
बोध होना तात्त्विकज्ञान की प्रतिवन्धकरूप मोहयुक्त विप- 
रौत बुद्धि का ही कार्य है। यहां समुपस्थित वान्धवों को 
देखकर उन लोगों में अपनी ममल्बुद्धि होने के कारण 
प्रारम्भित युदरूप क्षात्रधम्म अ्रथोत्‌ शास्रविहित स्वघम्मे से 
निदृत्त करने के लिये जिस महान्‌ ्रनथेकारिणी भवृत्ति ने 
अजुन के विवेकज्ञान को समाच्छन्न किया है, उसके प्रभाव 
से अजुन की जो अवस्था भारम्भ हुईं है उसको. इस 
रलोक के द्वारा प्रकक कियाजारहा है। 
अजुन के लिये इस श्लोक में “कोन्तेयः” अथौत्‌ 
कुस्ती का पुत्र। इस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका 
'तालय्य यह है कि ख्रियों का चित्त बहुतही कोमल होता 
है, इससे यदि कोई कार्य कठोर हो एवं वह चाहे जितना 
ह ही बड़ा कत्तेव्य कम्मे हो, परन्तु स्वाभाविक चित्तदोबेल्य 
के कौरण ख््रियां प्रायः ऐसे कांय्य को करते से पीछे हटसी 


प्रथम अध्याय | पह 


हैँ अथात अस्वीकार करती हैं। इसी तरह जिन पुरुषों के 
चित्त का स्रभाव खीर्वभावसदश कोमल है. या ममत्व- 
“बुद्धि श्रादि किसी कारण से उनके चित्त में करुणरस का 
उंदय होजाता है तो वे भी दृढ़चित्त से करने योग्य कार्मों' 
से स्त्रियों की भांति पीछे हटते हैं । अजुन के वीरपुरुष 
होने पर भी युद्धभूमि में अपने बान्धवों को उपस्थित देख 
कर उन लोगों में अपनी ममत्बुद्धि होने के कारण उनके 
चित्त में करुणरस का उदय हुआ था इसी कारण उनको 
पिता का पुत्र न कहकर माता का पुत्र कहा है। ““विषीद- 
ब्लिदमबबीत ” श्रथात्‌ शोक करते हुए बोला, इसके छारा 
. यह भाव सूचित होता है कि बोलते समय गहदद कण्ठ हो 
कर मानो भ्रश्नपात करते हुए कहा। “क्ृपयापरयाविष्ट:” इस 
'शब्द का कोई कोई “ कृपया अपरया श्राविष्टः ” अ्रथोत्‌ 
दूसरी कृपा से आ्राविष्ट हुआ, ऐसा भी पदच्छेद करते हैं।। * 
इस प्रकार के पदच्छेद से यह भाव सूचित होता है कि 
अपने पक्ष के लोगों पर श्रपनी ममत्वबुद्धि होने के कारण 
आत्मीयसम्बन्ध होने से उनपर क्ृपाभाव अजुन का 
प्रथम से ही था, परन्तु युरक्षेत्र में आकर विपक्षवालों को 
देखने से उनसे भी अपना ममतबुद्धिप्युक्त आत्मीय स- 
सम्बन्ध होने के कारण उनके चित्त में “अपरा” भ्रथोत, 
दूसरी कृपा का भाव उदय हुआ था ॥ २७ ॥ 
अजन उचाच । 


प्रेम खजन कृष्ण ! युयुत्सु समुपस्थतम। 


० श्रीमगवद्ढीता | 


सीदन्ति मम गात्राए मुख परिशुष्यति ॥ २८॥ 
वेपभश्च॒ शरीरे में रोमहपेश्न जायते। 
गारंडीवं रंसते हस्तातक्वेत परिदद्यते ॥९६॥ 

( अ्न्वयः ) अज्जुनः उबाच । हे कृष्ण ! युयुत्सुं ( बोद्धमि- 
उ्छून्त ) इम॑ समुपस्थितं खजने दृष्दा मम गात्राणि सीदन्ति 
( व्यथन्ते ) मुख च परिशुष्यतिं | (किश्व ) में शरीरे वेषयुः 
'( कम्पः ) च रोमहपेः ( रोमाश्व; ) च जायते, हस्तात गाणडीव 
'( अज्जैनस्प स्वनामप्रसिद्ध धनुः ) संसते ( भूमो प्रतति ) लझू च 
'एवं परिदक्षते ( सन्तप्पते )॥ २८॥ २६ ॥' 

( भाषानुवाद ) अजुन ने कहा, हे कृष्ण ! युद्ध 
की इच्छासे समुपस्थित इन आत्मीयों को देखकर. 
मेरे सव अह् अवसन्न होरहे हैं, मुख सूखता है, शरीर 
में कस्पन ओर रोमाथ होरहा है, हाथ से गारडीव 
गिरा जारहा हे ओर श्रीर की त्वचा पर सन्ताप 
'उत्तन्न हुआ है ॥ १८, २६॥ 

_ ( भाषाभाष्य ) अब श्रीमगवान्‌ के अति अजुन ने 
जो कुछ कहा है सो प्रकट किया जारहा है। आत्मज्ञान का 
अभाव होने से मनुष्य के चित्त में देहात्मबुडि होजाती है 
इसी कारण अपने स्थूत् देह से आस्ममाव होता है और. 

'अपने देह से सम्बन्धयुक् होने से अथवा स्नेहादि होने से 
परदेह में भी-वही भाव उत्पन्न होजाता है इसी को अभि- 
निवेश कहते हैं । यह अभिनिवेश उस विवेक ज्ञान का 
भतिबन्धक स्वरूप है कि जिस विवेकजान के रहने से 


प्रथम अ्रध्याय | '. ६१ 


स्वधस्मेपालनरूपी कर्तव्य की ओर मनुष्य की प्रदृत्ति हुआ 
करती है। श्रजुन के चित्त में उसी प्रकार का श्रभिनिवेश 
“हुआ, अतः क्षात्रोचित युद्रूपी स्वधस्म का पालन. करते 
समंय उपस्थित वीर जो आत्मीय हैं उनके देहनाश की 
सम्भावना सोचकर श्रविवेकी की तरह गात्नदाहादि वि 
कलतासूचक लक्षणों के दाग अपनी शोकात्ते दशा को. 
प्रकट कररहे हैं । हा 
यह संसार इन्हमूलक है । प्राकृतिक तीनों गुरों में 
से परिणामगति के अनुसार दो गुणों की ही प्रधानता होती 
है; अ्रथात्‌ सृष्टि में या तो सात्तविक परिणाम या तामसिक 
, परिणाम हुआ करता है, रजोगुण केवल परिणामकारी है। 
'सुतरां सात्तविक परिणाम ओर तामसिक परिणाम के भेद से 
'सृष्टि में दिवारात्रि, ज्ञान श्रज्ञान, चेतनता जड़ता, सुख 
दुःख आदि इन्द्र की स्थिति पांई जाती है। उन्द का स- 
'स्वन्ध सृष्टि के साथ इतना घनीमूत है कि सृष्टपदाथ्थ के 
सब भेदों में इसी प्रकार की दिविध सृष्टि भी पाई जाती 
है । देव और असुर के अलौकिक भेद, मनुष्यों में देवी- 
सम्पत्ति और आसुरीसम्पत्ति, पशुओं में छाग और मेष, 
गाय भर भैंस, घोड़ा श्रोर गधा आदि भेद इसी इन्द के 
'परिचायक हैं | स्थूल जगत में इन्हीं इन्दमूलक सृष्टि के 
भेदों को पहचानना सहल है, परन्तु सृष्टपदार्थ जितना 
सूक्ष्म श्रथोव्‌ अपने कारण की ओर जाता है उतनीही 
'डन्हमूलक विंपयों को ठीक ठीक पहचानने में उत्तरोत्तर 


दर श्रीमगवद्गीता | 


'कठिनता हुआ करती है। जरायुज योनिं के जीवों में इन्द 
'की भेद्मूलक अवस्था को. पहचानना जितना' सहल है, 
'अण्डजयोनियों में उसका पहचानना उससे कठिन है। 
'अण्डजयोनियों से स्वेदजयोनियों में ओर स्वेदजयोनियों 
'से उल्लिजयोनियों में इस भेद के पहचानने में क्रमशः 
 'कठिनता है। उछ्लिज में अन्नमय कोषरूपी एक ही कोष 
का विकास है परन्तु अन्यान्य योनियों में क्रमंशः दो तीन 
और चार कोष का विकास होने के कारण उत्तरोत्तर 
'कोष-विकासदशा में पहचानना क्रमशः सहल ओर 
निम्न निम्न कोष-अविकास दशा में पहचानना क्रमशः 
कठिन हुआ करता है | इसी प्रकार स्थूल विषय राज्य से 
'भी सूक्ष्मवृंत्ति राज्य में इस भेद का पहचानना और भी 
कठिन है और बृत्तिराज्य से भी भावराज्य में इस भेद का 
'पहचानना सब्र से कठिन है। इसी कारण धर्म्माधम्मनि- 
शोय करने में कमी कभी ज्ञानीगण भी विमोहित हुआ 
करते हैं । वस्तुतः इसी इन्दविज्ञान के कारण ही काम 
ओर प्रेम, मोह और दया आ्रादि तामसिक और सात्तविक 
' भदमूलक वृत्तियां बाहर से स्वरूपतः एक ही ढंग की होने 
परं भी भीतर से इन में आकाश पाताल कासा भेद है । 
कामीपुरुष अ्रपनी नायिका के साथ जो कामजनित चेश 
करता है स्थूलदृष्टि से देखने पर यही प्रतीत होगा कि परम 
शाम्सिकपुरुष अपनी सहसम्मिणी ख्री के साथमी वैसीही 
क्‍ चेष्ट क्रता है, परन्तु एकके अन्तःकरणा में तमोगुणरूपी 


प्रथम अध्याय । ६३ 


पाप का अन्धकार श्रीर दूसरे के श्रन्तःकरण में सत्तगुण- 

रूपी पुण्य का प्रकाश होरहा है । उसीप्रकार मोहातुर 
आत्मीयज़न श्रपने स्वजनों के दुःखकी देखकर जिसप्र- 
कार क्लेशप्रकाशक चेष्टा- करेंगे, संसार भरके मनुष्यों को . 
स्वकुटुस्व माननेवाले जीवन्मुक्त महात्माभी उसी रीतिपर : 
दुःखी जीवों के दुःख को देखकर करुणाह्वहदय हो दयां | 
प्रकाश करेंगे; बहिद्ेष्टि से मोहान्ध बद् जीवकी चेश,श्रोर 
मुक्तात्मा दयादे महापुरुष की च्रेश्ट समान प्रतीत होनेपरं 
भी उनके, अन्त/करण में रात्रि ओर दिन कासा भेद है। 
वस्तुतस्तु जिससमय मनुष्य किकत्तेव्य विमूढ़ होजाता है 
उससमय कौनसी मोहकी बृत्ति है ओर कौनसी द्वग्राकी 
'बृत्तिहै इसके, सिद्धान्त निश्रय करने में वह विचारवान्‌ 
होनेपर भी विचलित होजाता है।इससमय अ्रजुनकी वही 
दशा होजाने के कारण वे कत्तेव्यकम्म में अ्रकत्तेव्य 

मोह में दया, श्रहिसा में हिंसा ओर;पम्म में अधम्मे देखने 
लगे थे। यही उनके क्षात्रप्म्म भ्रोर राजधर्मसे विरुद्ध इस 
प्रकार के बचनों का गुप्त रहस्य है । वास्तव:में इससमय 
श्रजुन भोहसे श्रातुर होगये थे और उनका शरीर श्रोर मन 
दोनोंही मोहसे श्राच्छ॒न्न होगया था ॥, २८, २६ ॥ 


नं व शक्रोम्ययस्थातुं अंमतीव व में मनः। 
निर्मिचानि व पश्यामि-विपरीतानि केशव॥ ३०) 
(अन्य; ) है केशव! अव्स्थाह नत्न, शज्नोमि,,मे मन 


६४. श्रीभगवह्ीता | 


अ्रमतीव, विपरीतानि निमित्तानि ( वामनेत्रस्फुरणादीनि ) ब 
पश्यामि [| ३० ॥ हे ह हे 

(भाषानुवाद ) हे केशव | ( हे कृष्ण ! ) मुभसे) 
ओर स्थिर नहीं रहाजाता है, मेरा मन मानो श्रमयुक् 
होरहा है ( घृम रहाहे ) ओर वामनेत्रस्फुरणादि विप- « 
रीत शुकुनसमूह देख रहा हूं॥ ३०४» 

( भाष|भाष्य ) वन्थुविनाश के भयसे अजुनके चित्त 
में विकार उत्पन्न हुआ है उसीके कारण शरीर में भी अ्रव- 
साद आगयो है, अतएव कहते हैं * न च शक्ोम्यवस्थातु ” 
अर्थात्‌ मुझसे और स्थिर नहीं रहाजाता, तात्पर्य यह है 
कि शोकभार से शरीर क्रमशः विवश होताजाता है, इससे 
अजुन की मूच्छितद्शा का पूर्वलज्ए सूचित कियागया है। 
चित्तमें भी विकलता आगई है अतः कहा है कि “अमदीव - 
च में मनः ” अर्थात्‌ मेरा मन मानों घूमरहा है । तालय्ये 
यह है कि मन अत्यन्त विकल है जिससे बुद्धि कुछ निश्रय 
नहीं करसक्की कि क्या करना चाहिये। . ह 

अचानक एक अनिष्ट की धारणा होजाने से मनकी ऐसी 
अवस्था होजाती है, और कुछ समय के पश्चात्‌ मनुप्य कुदद 
विवेचना करने में समर्थ होता है। ऐसे श्रवसाद के परिणाम 
में मनुष्य.अपने सत्‌ और असद्भावों में से जो उससमय , 
अबल होताहे उसको आभ्रयकरके उसके अनुकूल विचार 
कर्ता हुआ उसीके अनुकूल युक्तियें ढूँढ़ने लगता है उस- 
-सम्रय "यदि असद्भावका , आश्रय करे तो यही प्रमाद है। 








भा न 
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श्रजुनको बुद्धिविश्रम होगया था अ्रतः निज क्षत्रियरधर्म्मा- 
नुकूल व्यापार में श्रधस्मेबुद्धि करतेहुए और उसीके अनु- 
कूल युक्तियें देना प्रारम्भ करतेहुएं कहतें हैं. कि “ निमित्ता 
निच विपरीतानि पश्यामि” श्रथात्‌ भांवी अशुभसूचक 
वामनेत्रस्फुरणादि श्रपशकुनसमूह देखरहा हूँ। 

श्रजुन परम आस्तिक भ्रोर धंम्मत्मा हैं भ्रतःतम:प्रंधान 
बुद्धिकी अवस्था में भी श्रन्य युक्तियों को पीछे कहकर प्रथम 
श्रशकुनरूप दैवी युक्तिको कहरहे हैं। प्रकृतिराज्य में श्रचा- 
नक कोइ काये नहीं होता, क्रमशः होता है; परन्तु अ्रह- 
छारामिभूत मनुष्य उसको काय्यमें परिणत होनेकें समय 
देखता है, प्रारम्भ में देख नहीं सक्ता, अतएव अचानक 
होना श्रद्यभव करता है। प्रकृति माताके श्रधीन होकेर 
चलनेवाले श्रथोत्‌ धम्मोत्मा महापुरुषणण प्रकृति जिंस 
कार्य्यंको जिस समय प्रारम्भ करती है उसी समय देखलिया 
करते हैं। प्रकृति की उस काय्यारम्म की प्रथम चेश को 
प्रकृति का इड्लित अथवा शकुन कहते हैं। कोई कोई महपि 
का मत है कि काय्योरम्भ की प्रथम चेश् से लगाकर काये 
सम्पूर्ण होने के पूर्व की चेशश्रों तक सबही चेशएँ शकुन 
मानी जाती हैं, श्रथोत्‌ काये आरम्भ से काय्ये समाप्ति के 
पूत्र क्षण तक प्रकृति माता ्रसंख्यवार उस काय के प्रारम्भ 
होजाने की सूचना इश्डित द्वारा उंकेकी चोट से (सपष्टरीत्यो) 
बराबर दिया करती है, अज्ञानान्थ मनुष्य चाहे उसको” 
समझे या न समझे और समभकर भी उसका प्रतीकार करे 


६६... श्रीमगवद्गीता। 





या न.करे | मनुष्येतर जीवों में श्रथोत्‌ अक्ृति राज्य (जड़ 
राज्य) के जीवों में प्रकृति का इज्लित सर्वदाही रफुरित होता 
है परन्तु मनुष्य में अहड्ढार के तारतम्याजुसार. कम ज्यादा | 
हुआ करता है । त्रिकालदर्शी पूज्यपाद महर्षियों ने प्राकृतिक 
इज्जित को जानकरके शकुनशा्र बनाया है, वह शा 
सत्य है, भोर इस समय अजुन को विरुद्द शकुनों की प्रतीति 
होना भी सत्य है, क्योंकि इस समय अजुन की बुद्धि को 
विमोहित करनेवाली बहुतही अशुभ दशा का परिचायक 
वह अपशकुनथा। अ्रजुन ने वैसा न समऋकर अपनी प्रमाद- 
युक्त बुद्धि के कारण उसको युद्ध के न करने का परिचायक 
समझ लिया था। वह अपशकुन अजुन को उसकी भावी _ 
बुद्धिनाश और धर्म्मत्याग करानेवाली पतितदशा को 
सूचित करता था, परन्तु अजुन में प्रमाद की वृद्धि होजाने ' 
से वे उसको अपने कर्तव्य कर्म्मरूपी युद्कायन में अशुभ 
की सूचना समझ रहे थे। जिस माग्यवान्‌ पर गुरुकी कृपा 
होती है. और जो भक्त अपनी शुद्द भक्ति के कारण भगव- 
त्सान्िध्य प्राप्त करता है उसको घोरतर प्रमाद की दशा में 
भी भगवत्सहायता मिलती है। अतः इस समय अजुन को 
अमिगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की सहायता मिली थी।. 
... अवसाद के समय में तमोगुण होने पर भी दूसरेही क्षण- 
* रजअधान तमोगुण का आविभभाव हुआ था । रजोगुरा 
का धर्म है कि संदेहात्मक वृत्ति उस करता है, श्रतः 
नह भाव को सूचित.करने के उपक्रम में अपने तामसिक' 


हा 
9, 
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पक्ष को प्रतिपादन करने की धम्मेभावमूलक देवी युक्षि 
देते हुए भी प्रथम “केशव” इस सम्बोधनपद को कहकर 
फिर उस दैवी युक्ति को कहना, श्रजुन का श्रीमगवान्‌ में 
पृज्यमाव सूचित करता है । इसी भाव का प्रारम्भ यहां 
से होकर यह भाव श्रद्धारूप में परिणत होता हुआ अजुन 
के मुख से “ शिष्यस्तेहं शाधि मां तां प्रपन्नम्‌ ” इस 
अन्तिम वाक्य को निकलवाने का कारण हुआ है । 
अजुन को श्रीभमगवान्‌ का कुछ स्वरूपज्ञान अवरय था 
अतः “ केशव ” शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान्‌ से 
पूछा है, नहीं तो स्वयं स्वेगुणसम्पन्न थे अपना सन्देह 
,श्रीभगवान्‌ से क्यों पूछते ओर “ केशव ” शब्द कां 
प्रयोगही क्यों करते। अरतु “ केशव ” शब्द का भावांथ 
यह है, “ केशो वात्यनुकम्पया गचऋछतीति केशवः ” 
अथोत्‌ क-अह्मा ( सृश्टिकत्ती ) ओर ईश>रुद्र ( संहत्ती ) 
इन स्रष्टा और संहर्ताओ्ों पर जिनकी कृपा बनी रहती 
है वे हो केशव हैं | श्रीसचिदानन्दमय श्रीमगवान्‌ नें 
स्वयं क्लेशसम्पकंविहीन होने से ही केशी आदि दुए 
दैत्यों को संहार करते हुए भक्तों का पालन किया है, श्रतः 
अजुन अपने शोकभार को दूर करने के अ्रभिप्राय से 
केशवशब्द द्वारा सम्बोधन करतेहुए श्रीमगवान्‌ के शरणा- 
पन्न होते हैं, परन्तु रजशधाना तामसिकी बुद्धि होने के 
कारण अपने श्रभिमत को अकाश करने से नहीं रुकेकर 
उसके समथन की युक्तियें आगे कहरहे हैं ३०॥ 


मर श्रीमगवद्गीता। 

| -नकयथ थक, 

न व ओ्रेयोशआुपश्यामि हता सजनमाहवे। 

न काइप्रेविजयं ऋष्ण! न व राज्य सुखानि च॥२९ 
( अन्वयः ) हे कृष्ण ! आहवे ( रणे ) खजन॑ हत्वा भ्रेयः 

( मूल ) च न अनुपश्यामि, विजय॑ न काइसे, राज्यं च सुखानि 

चन(काइस्ने )॥ ३१ ॥ 


( भाषानुवाद ) हे कृष्ण ! युद्ध में आत्मीयों को 
वध करके में कोई भय ( मल ) नहीं देखता हूँ। में 
न विजय, न राज्य ओर न सुखको चाहता हूँ॥३१॥ 
' ( भाषाभाष्य ) एवं रलोक में विपरीत बुडि से 
उत्पन्न प्रमादजनित शोक का परिचय देकर उसका .. 
कुछ कारणाभास भी बतलाया। श्रव इस श्लोक के 
हारा उस कारणाभास से किस तरह की उल्टी प्रवृत्ति 
होरही है. वह अर्जुन प्रकट कररहे हैं | दृष्ट और अ्रद्ृष् 
अथीत्‌ ऐहिक और पारत्रिक भेद से श्रेय दो प्रकार का 
है। इन उमयविध फलों के लिये अर्जुन कहते हैं कि, 
में विचारपवेक देखता हूँ कि इस थुद्द में स्वजनों के 
वध करके मुझे कोई श्रेय नहीं मिंलसक्ता है । युद्ध में 
यदि सब आत्मीयों को वध करके विजयी होजाऊँ तो 
किसके साथ राजभोग करूं ).इस. लिये विजय से दृष्टहप 
श्रेय नहीं मिलसक्ता.है और न उससे अ्रदृशरूप श्रेयही 
मिलसक्का है क्‍्योंके शा्रों में. अच्टरूप श्रेय प्राप्तहोने 
की निम्नलिखित विधि लिखी है।.“ 


प्रथम अध्याय. ष्हः 


यथा ३७ | ह 
. दाविमों पुरुषों लोके सूस्येमएडलमेदिनों। 
परिव्राड्योगयुक्तरच रण चापमिमुखो हतः॥ 
इस संसार में दो प्रकार के लोग सूय्येमण्डलभेदपूर्वक 
दिव्यलोक में गति प्राप्त करते हैं। प्रथम॑ योगयुक्ष ( कम्मै- 
योगी ) पसाजक ( संन्‍्यासी ) ओर छितीय जो सन्मुंख 
संग्राम में प्राण त्याग करता है। 
उंक्करूप से दृष्टा८दृष्ट श्रेय की सम्भावना न होने के 
कारण श्रजुन कहते हैं कि हे कृष्ण ! स्वजनों को वधकरके 
न तो मैं विजय चाहता हूँ भ्रौर न राज्यही चाहताहूँ तथा 
. न मुझको सुखही की चाहना है। इस प्रकार का इस इकती- 
सवें श्लोक का तालये है॥ ३१ ॥ | 
किन्नो राज्येन गोविन्द! कि भोगेजीवितेन वा): 
येषाम्थे काइपित नो राज्य भोगाःसुखानिच॥ ३२॥ 
त इमेअर्यिता युद्धे प्राणॉस्थवला धनानिं चे। 
आचाय्याः पितरः पुत्रास्तथेव व पितामहाः ॥३३॥ 
मातुलाः शशुराः पोत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। 
एतान्न हन्तुमिच्छामि मतो5पि मधुसृदन | ॥ ३४॥ 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किल्ु महीकते |. - 
निहत पात्तेराष्षन्नःका प्रीतिःस्याजनादन!॥३५॥ 
* ' ( अन्वयः ) है गोविन्द ! येषां अर्थ नः- ( अस्मार्क ) राज्य 
' भोग सुखानि-च काऊत्ित, ते एवं इसे आचाय्यों! पितरः (पित- 


६ श्रीमगवद्गीता । 








सह्णाः ) पुत्रा/ तथा च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पोत्ाः 
श्यालाः तथा सम्बन्धिनः प्राणान्‌ धनानि च त्यक्ला ( त्याग 
स्वीकृत्य ) युद्धे अवस्थिता। ( अतः ) न। ( अस्माक ) राज्येन कि," 
भोगे! जौवितेन वा कि ( फलामिति शेपः ) । हे मधुसूदन ! प्रतः 
( अस्मान्मारयत) ) अपि एतान्‌ ज्ेलोक्यराज्यस्य हेतों! अपि 
हल न इच्छामि, महीऊृते ( प्रथिवीनिमित्त ) कि नु? हे जनादन! 
धारेराषून्‌ निहत्य नः ( अस्माकक ) का प्रीतिः स्यात्‌ ! ॥ ३२ 
३३, ३१४, ३४ ॥ क ह 
( भाषानुवाद ) हे गोविन्द | जिन लोगों के लिये 
हम राज्य भोग एवं सुखचाहते हैं वेही ये आचार्य्य, 
पिता (पिता के समान), पुत्र, तथा पितामह; मातुंल 
(मामा), श़शुर,पोत्र, श्यालक (साले) और सम्बन्धि-: 
गण भाण एवं धनका भी त्याग स्वीकारकरके इसयुद्ध 
में उपस्थित हुए हैं अतः हमें ( ऐसी दशा में ) राज्य, 
भोग ओर जीवन से क्या ( प्रयोजन है.) ? हे 
भवसूदन! (यद्यपि) हमको वे मारें तौभी उनको इस 
धथिवी के लिये क्या, जैलोक्य के राज्य के वास्ते भी में 
नहीँ मारना चाहता हूँ। हे जनादन ! धात्तराष्ट्रों को 
'इयधनादिकों को) विनाश करके हम लोगोंको क्या 
सन्तोष होगा, अथोत्‌ कुछभी सन्तोष नहीं होगा॥३३, . 
रे३ २३ ३५॥ न 
(2326 52504 
.... . » ।वनामूलक अनपेक्षमाव 
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सूचित किया ओर इन श्लोकों से उसी अ्रनपेक्षमाव 
को दृढ़ता के साथ प्रतिपादन कररहे हैं। श्रीमगवान्‌. को 
"४गोविन्द” पदके हारा सम्बोधन: करने का तात्य्थ.यहं है 
कि गो-इन्द्रिय, विन्दति-पालन वा अ्धिष्ठान करते हैं, उन 
को गोविन्द कहते हैं, अतः इन्द्रियों के पालक वां ्रधि- 
छाता होने से श्राप सवान्तय्यामी हैं सो राज्यादि में मेरी. 
श्रासक्ति नहीं है यह आपने जानाही होगा। इसम्रकार 
“गोविन्द” शब्द के द्वारा इड़ित से अपने अ्रनपेक्षमाव को 
सूचित कर उसी भावको पुनः स्पष्टरूप से प्रतिपादन करनेके - 
अथही “येषामर्थ” श्रथोत्‌ जिनलोगों के लिये- इत्यादि. 
* वाक्यों का प्रयोग किया गया है। राज्यादि अकेले के भोग 
की सामग्री नहीं है, जिन लोगों के लिये.वंह अपेक्षित है. 
वेही लोग सर्वस्त्र त्यागकरके युद्ध के लिये आये. हैं.अतःः 
इस युद्ध में न तो.स्वार्थ है और न स्वात्मीयाथे कीही सिद्ि/ 
है। किन किन लोगों से स्वात्मीयार्थ का सम्बन्ध है सो आा- 
चा््यांदि नामों के उल्लेखढारा- स्पष्ट करदिया है। 
यदि श्रजुन से कहाजाय कि तुम तो कृपा से श्रमि- 
भूत होकर इन लोगों का वध नहीं करना चाहते हो; परन्तु 
येही लोग राज्य के लोभ से तुमको विनाश करेंगे, अतः" 
. इन लोगोंका' वध करके तुम राज्य का भोग करो . इस' 
लिये श्रजुन कहते हैं कि “प्तो5पि एताव्‌ महीऊते कि ज्े' 
लोक्यराज्यस्य हेतोंःअपिन हन्तु इच्छामि, धा््तेराष्टानरिह॒त्य. 
का प्रीतिः स्थात” अ्रथात्‌ मैं इन लोगों के द्वारा माराजारऊँ 
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किक मकर पक कल कर डक 
सो श्रच्छा, परन्तु सामान्य एथिवी की तो बातहीं क्या है 
यदि इन्हीं लोगों का विनाश करने से त्रिलोकी का राज्य 
भी मिलसक्ा हो तथापि में इन लोगों को मारना नहीं 
चाहताहूँ। दुर्योधनादि धात्तेराष्ट्गाण मेरे बान्धवहें | बान्धवों 
के वध से हमलोगों को कोई सन्तोष नहीं होगा क्योंकि 
बान्धवों के वध करने से पाप लगेगा। 
“पधुसूदन” और “जनादेन” शब्दों से श्रीमगवान्‌ को 
सम्बोधन करने का तात्पय्ये यह है कि आप ““मधुसूदन” 
अथात मधुनामक दैत्य को मारनेवाले और “ जनादँन ” 
अथोत्‌ प्रलय करनेवाले हैं, अ्रतः दुष्देत्यदलन करने 
पर श्रोर प्रलय में समस्त जीवों का विनाश करने पर भी. 
आप को दोष स्पशे नहीं करता है, इसी तरह दुष्ता के लिये. 
इन लोगों का विनाशही यदि विहित हो तो आपही यथा- 
समय इनका विनाश करेंगे, ऐसा करने से कोई पाप का 
भागी नहीं होगा। सा 
_ स्मरण रहे, यह जो पाप की सम्भावना की कल्पना है 
सो श्रजुन के बुद्धिविश्रमरूप कारण सेही है। श्रधिकार 
और अधिकारी दोनों को देखकरही धर्म का निर्ण॑य हुआ: 
करता है। अजुन को धस्मेज्ञान तो है, परन्तु अपने श्रथि- 
कारकी ओर न देखकर ( श्रथोत्‌ श्रधिकारी का निर्णय न. 
करके ) अन्य अधिकारियों के अधिकारों को (श्र्थाद 
धर्मों को ) लेकर शपने में घटातेहुए यह सब प्रलाप 
क्ररहे हैं॥ ३२, रेरे, ३8, २५॥ . ह 283. 
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पापमेवा5अयेदस्मान्हलैतानाततायिनः ध 
“'तेस्मान्नाहों बय हन्तुं धारत्तेराष्टन्खवान्यवान्‌ ॥ 
खजन हि कथ॑ हला सुखिनः स्थाम माधव!॥३६॥ : 

( अन्वय। ) आततायिनः एतान्‌ हत्वा ( तिष्ठत/ ) अस्पान्‌ 
पाप एवं आश्रयेत्‌ तस्मात्‌ खवान्धवान्‌ धाप्तेराष्रान्‌ वेय॑ हन्तुं न. 
अह; ( सम्रयो४), है माधव ! हि ( यर्मात्‌ ) स्जन॑ हला कर्य 
सुखिना स्थाम। ( भवाग। ) ॥ ३६ ॥ 

(भाषानुवाद ) इन आततायियों को वध करने से 
हमलोगों को पापही लगेगा । इसलिये स्ववान्धव 
'घ्रात्तेराष्ट्रों को हमलोग वध नहीं करसक्े हैं। हे माधव! 
आत्मीयों का नाश करके हम केसे सुखी होसक्के हैं॥३९॥ 

( भाषाभाष्य ) शास्त्रों में श्राततायी का लक्षण निम्न 
लिखित प्रकार से किया है)... * 

यथा;- 

अग्निदों गरदृश्चेव शस्रपाणिधनापहः | 

क्षेत्रदारहरश्चेव पडेते ह्ाततायिनः॥ 

श्रग्निद अ्रथोत्‌ अग्नि लगानेवाला, गरद अ्रथोत्‌ विष 
देनेवाला, शख्रपाणि अथोत श्र हाथ में लेकर मारने को 
शआनेवाला, धनापह अथोत्‌ धनहरण करनेवाल्ा, क्षेत्रहर 
श्रथीत जमीन हरनेवाला ओर दारहर अथोत्‌ ख्रीहरण 
करनेवाला: ये छः प्रकार के आततायी होते हैं।.. 


अप श्रीमगवद्गीता | 


न 

कौरवों में ये छ्हों लक्षण आततायी के मिलते हैं। जहु- 
प्रहदाह से अग्निद, भीमसेन को विष देनेसे गरद, युदाय 
शख्र धारण करके उपस्थित हैं अतः शख्रपाणि, घृतकड़ा 
में कपट से धन और भूमि हरण करने के कारण धनापह , 
श्रौर क्षेत्रहर एवं द्रौपदी के चीरहरण ओर केशाकपेणादि 
से दारहर हैं। है 3 

उक्त छःहोंत्रकार की तो बातही क्या है, एक अकार के 
आततायी को भी वध करनेकी शास्त्र की शआ्राज्ञा है । 

यथा ४७« 

शआततायिनमायान्ते हन्यादेवाईविचारयन्‌। 

नाप्ततायिवधे दोणे हन्तुभवति कश्चन ॥ ७ 

शततायी को आ्राताहुआ (देखकर) विना विचारे,मार 
ही डाले (क्योंकि) आततायी के मारडालने से मारनेवाले 
को कोई भी पाप नहीं होता है। 

इन वचनों के हारा युद्ध में कोरवों का वध अ्रशास्रा- 
ल॒सार क्षात्रधम्मोचुमोदित होनेपर भी धरम्मंशास््र के निम्न 
लिखित वचनों के अनुसार ओर अथे शास््रापेक्षया धम्मे- 
शाखत्र को बलवान प्रतिपादन करनेवाले निम्नाश्षिखित 
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* श्रावतायिनमायान्तमपि वेदान्तपाएणम्‌ । निषांतस्तं जिषांसोयात्र तेन अहहा भपेर्‌ ॥ 
यदि आवाइआ आतृतायी वेदान्त पार्गामी ( वेदान्तपारगमनेन्छु ) भी हो गोभी 


मारने की इच्छा करके आरहा है अतः उसको मारने की इच्छा करे 
मरहहत्पाकारी नहीं देगा ॥.... "वो करें ( मरे) ऐसा करने से 








प्रथम अध्याय । ७४ 





विरोधपरिहारक वचन के अ्रजुसार अजुन ने युद्ध करना 
अनुचित समझा होगा ऐसा अनुमान होता है। 

यथा; 

४ स एवं पापिष्ठतमों यः कुय्योत्कुलनाशनस्‌ | ” 

४ ्ञा हिस्‍्यात्सव्वमभूतानि ।” इत्यादि | 

वही परम अ्रधार्मिक है जो अपने कुल्न का नाश करता 
है। सकल प्राणिमात्र की हिंसा न करे | इत्यादि । 

शात्रों में बिरोध परिहार के प्रकरण में निम्नलिखित 


प्रकार से लिखा है। 
यथा - 
रत्योविरोधे न्यायरतु बलवान्व्यवहारतः 


अथशाब्रात्त वल्वडम्मेशास्रमिति स्थिति! ॥ . 

दो स्मृतियों का विरोध हो तो व्यवहार से देखनेपर 
न्यायही बलवान होगा ओर अर्थशास्त्र से धम्मशाख्र बल- 
वान होगा, ऐसी व्यवस्था कीगई है 

उपर्युक्त धर्म्मशास्र के वलवान्‌ वचनों के अनुसार कुल- 
नाश का पाप और जीवहिंसा का पाप, उसय पाप एकसाथ 
होने के भयसे ही श्रजुन उक्त श्लोक कहते हैं श्रथोत्‌ आ- 
ततायियों को मारने से भी पापही होगा, इस वास्ते अपने 
बन्धु कौरवों को हम नहीं .मारसक्के, अपने बान्धवों को 
मारकर हम कैसे सुखी होसक्े हैं। परन्तु अ्र्थशा्र और 
धर्म्मशात्र दोनोंही शाख्राउशासन के श्रन्तंगत है। अ्रतः 


७६ श्रीभगवद्गीता । 
रई॑ 
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शास्ानुशासन के बचनों के प्रयोग करने की मीमांसा 
इसी रलोक के भाष्यमें आगे श्ढा उत्थापन करके की है। 
श्रीमगवान्‌ को “माधव ” शब्द के द्वारा सम्बोधन करने - 
का तालय्य भी विचित्र है। मा < लक्ष्मी ( श्री ) शोर 
धव - पति, अ्रथीत्‌ श्रीपति ( लक्ष्मीपति )। इस पद के 
दाश श्रीमगवान्‌ से इड्ित छारा प्रार्थना कीगई है के हे 
भगवन ! आप श्रीपति (माधव ) होकर मुझे बन्धुबान्धव- 
विहीन और श्रीहीन होने के लिये उपदेश क्यों करते है 
सखजनों को वध करके मैं श्रीहीन होजाऊँगा अतः फिर में 
केसे सुखी होसक्ता हूँ। | 
अब यह प्रश्न होसक्का है कि उपशुक्त शाख्रवचनाजु- 
सार आततायी स्वजनों की हिंसा करने में पाप होता है 
ऐसा कहकः अजुन ने युद्ध से उपेक्षा प्रकट की, परन्तु 
श्रीमगवान्‌ ने आगे “ प्रकृतिस्लां नियोक्ष्यति ” अथोत्‌ 
प्रकृति तुमसे जबदेस्ती करावेगी, यह कहकर युद्ध कराया 
तो उपयुक्त सब वचनों का मम क्‍या है ! । 
जिस प्रकार प्रकृति के त्रिगुणात्मिका होने से सात्तिक 
राजसिक और तामसिक रूप से तीन प्रकार के अधिकारी 
हुआ करते हैं, उसी प्रकार उनको, शासन करने के वास्ते 
अधिकार भी गुण्त्रय भेद से तीन हुआ करते हैं | सात्तिक: 
अधिकारी के वास्ते योगानुशासन, राजसिक अधिकारी के 
वास्ते शब्दानुशासन और तामसिक अधिकारी के वास्‍्ते 
शजाजुशासन है शब्दानुशासन के दो भेद हैं, आचाय्यो- 


प्रथम अध्याय । ७७ 


है 


नुशासन श्रोर शास्त्रानुशासन | प्रकृत विषय शाख्रानु- 
शासन से सम्बन्ध रखता है शोर वर्णाश्रमधरम्म का तो 
“ मुख्य सम्बन्ध शास्रानुशासन से है ही । जिस प्रकार गुण 
विभाग से चातुवेण्ये की सृष्टि हुई है उसी प्रकार आ्श्रम- 
चतुष्टय से भी गुणों का सम्बन्ध है। भेद इतनाही है वर्ण 
का गुण श्रपरिवर्तेनीय होने के कारण श्राश्रमों के गुण 
उसको श्रनुल्लक्ष्न करतेहुए उसीका क्रमविकाश सम्पादन 
किया करते है। जैसे व्राह्मण में सत्तगुण बीजरूपेण होने 
पर भी चारों अआ्श्रमों के गुर उसका क्रमशः विकाश करते 
हुए अ्रन्तिम अवस्था में उसकी पूणता को सम्पन्न किया 
. करते हैं। वर्णधम्म प्रदत्तिरोधक और आश्रमधम्मेनिदृत्ति- 
पोषक होतेहुए सामझस्य प्रतिपादन करके मनुष्य को मुक्ति- 
भूमि की श्ोर अ्रग्नसर किया करते हैं | जिस प्रकार शूद्र 
तमोगुणप्रधान, वैश्य रजस्तमःप्रधान, क्षत्रिय रजःसत्तप्र- 
धान और वराह्मण सत्तगुणप्रधान स्रभावतःही.हुआ करते 
हैं उसी प्रकार इन वर्णों के बह्मचय्ये, गहर्थ, वानप्रस्थ 
श्रोर संन्यास ये श्राश्रमचतुष्टय भी तत्तदगुण विशिष्ट हैं 
ऐसा जानना चाहिये । क्षत्रिय रजःसत्तप्रधान है श्रतः उस 
के लिये केवल सत्वगुणप्रधान संन्यासाश्रम धारण .शास््रो 
में विहित नहीं है क्योंकि उसके वर का गुण अपरिवत्तेन- 
शील है, उसमें वर्रुगुण को विकाश करदेनाही.शश्रमयुरां 
का करोव्य है सो बानप्रस्थाश्रम तक के श्ाश्रमों के पालन 
मे होही जायगा | वैश्य के लिये वानप्रस्थ श्रौर. संन्यास 





छा, श्रीमगवह्वीता | 


अल न 
दोनों श्राश्रम विहित नहीं हैं इसको भी उपयुक्त रीतिसेही 
समझ लेना चाहिये। केवल शूद्र के विषय में कुछ सन्देह 
रहता है, सो शूद्रों का गृहर्थाश्रम अन्यवरणों के गृहस्था- 
श्रम से नहीं मिलता, वह तमग्रधानवरण है श्रतः उसका 
गृहस्थाश्रम सबोडुसुन्दर नहीं होगा क्योंकि उसके वास्ते 
ब्ह्मचस्यौश्रम विहित नहीं है । व्ह्मचय्योश्रम ज्ञानशिक्षा 
प्रधान होने से अज्ञानरूप तमोगुण॒प्रधान शूद्र के वास्ते 
विहित नहीं है ओर बिना प्रवृत्तिज्ञान प्राप्त किये गृहस्था- 
श्रम की पूणता नहीं होसक्की। अ्रस्तु इसी कारण से शूद्र के 
वास्ते उक्कप्रकारके गहस्थाश्रममात्र की विधि शाख्रो में है। 

सारांश यह है कि शाख्रानुशासन शब्दानुशासन का 
भेद होने के कारण प्रथम तो राजसिक श्रधिकारियों के 
वास्तेही वह कहा गया है श्रोर द्वितीयतः उसमें चारों वर 
और चारों आश्रमों में से प्रत्येक को लक्ष्य करके अलग 
श्रल्षग वचन कहेगये हैं। अजुन ने उस समय प्रमाद के 
कारण शास्त्रके वचनों को अधिकार और अधिकारिभेद को 
न समभकर लगाने की भूल की है। शाखानुशासन के 
वचनों से प्रकृत विषय को निर्णय करने की चेष्टा यद्यपि 
उन्होंने की है, तथापि स्वयं क्षत्रियवर्ण और गहस्थाश्रंमी 
है-अतः उनको अपने वण और अपने आश्रम के धम्मों को 
भतिपादन करनेवाले वचनों से प्रकृत विषय निर्णय करना 
चाहिये:था, सो न करके क्षात्रघम्म और गृहस्थाश्रम के 
धम्मे के विरुद्ध, कार्य-करने का-मत स्थिर किया है। श्रा- 


प्रथमश्रध्याय। ७३ ' 
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ततायिवध ही उनकी प्रकृति के अनुकूल और उनका धम्मे 


. था उसको उन्नत प्रकृतिविशिष्ट पुरुषों के धर्म को प्रति- 


पादन करनेवाले वचनों से खण्डन करके थे श्रनधिकार 
चचो के दोष के भागी हुए हैं। इसीसे श्रीमगवान ने आगे 
उपदेश द्वारा उनको प्रकृतिस्थ किया है॥ ३६॥ 

यदप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलभ्षयकृतं दोष॑ मिक्रोहे च पातकम ॥ ३७॥ 

कर्थ न तैयमस्मामिः पापादस्मान्निवतितुम । 
कुलक्षयक्षतं दोप॑ प्रपश्यद्धिजेनादन !॥ ३८॥ 


“5  (अन्वयः) यद्यपि लोभोपहतचेतसः एते कुलक्षयक्ृत दोष॑ 


क्न 


मित्रद्रोहे ( मित्रजिधांसायां ) च पातक ने पश्यन्ति, ( तथापि ) 
है जनादन | कुलक्षयक्ृत दोप प्रपश्याद्धेश श्रस्माभिः अस्मातू 
पापात्‌ निवत्तितुं कय न शेय ( निहत्तावेव बुद्धि! कत्तव्ये- 
स्यये! ) ॥ ३७, रे८ ॥ 


( भाषानवाद ) यद्यपि लोभाभिभृतचित्त होकर 
ये लोग कुलक्षय ओर मिन्नद्रोह का पाप नहीं देख 
(समझ ) सके हैं; परन्तु हे जनादन | कुलक्षय का 
दोष समभनेवाले हम लोग क्‍यों न इस पाप से नि 
चृत्त होने की बुद्धि को स्वीकार करें॥ ३७,३८॥ 

( भाषाभाष्य ) अजुन से यदि कहाजाय कि बन्धुं 
वध से पाप लगने का भय तुमको इतना क्यों है ! जिन 
महापुरुषों के आचरणों को देखकर श्रन्य व्यक्ति सदाचार 


दं श्रीमगवद्गीता | 


की शिक्षा अहर करते है ऐसे परम शिष्ट मीष्मादि महोदय- 
गण भी तो बान्धवों के हनन करने में प्रदत्त हुए हैं अतः 
शिष्टाचारानुमोदित बन्धुवध करने में पाप का भय क्‍यों 
होता है ! इसीके उत्तर में ही अजुन इस रोक में “ लो- 
भोपहतचेतसः ” इस शब्द. का प्रयोग कर रहे हैं अर्थात्‌ 
भीष्मादि इस युद्ध में लोभाभिभूत हुए हैँ इसीलिये यहां 
शिष्टाचरण की कृह्पना निरथेक है क्योंकि महात्माओं का 
निःस्ाये भाव अ्रथवा धरम्मेभाव से: आरचरित कार्य क- 
लापही शिष्टाचार में परिगणित होसक्का है और वही अनु- 
करणीय होता है एवं उसीके आचरण से आचरयिता तथा 
श्रन्य लोगों का भी उपकार होसक्का है। 

शाद््रों में क्षत्रियधम्मे को निम्न लिखित प्रकारसे प्रति: 
पादन-किया है। । । सम 

यथा... । 

“ आहूतो न निवर्त्ेत यूतादपि रणादपि।” 

“ विजित क्षत्रियस्य । ” इत्यादि । 

. भृत ( जुआ ) के वास्ते और रण ( संग्राम ) के वास्ते 
दूसरे व्यक्ति के आहान करने पर ( बुलाने पर ) लौटकर 
न श्रावे अधात्‌ अवश्य जावे एवं यूतक्रीड़ा और संग्राम 
करें |. जयही क्षत्रिय का.( भूषण) है। इत्यादि। 

इन उक्त क्षत्रियथम्मे के बचनों के अनुसार थुद्ही 
कषत्रियों का धर्म है इसलिये अजुन को -युद्ध करना. चा- 
हिये, परन्तु शास्रों में लिखा है। .. 


प्रथम अ्रध्याय |: पैर 





यथा ै 
फलती5पि च यत्कम्मे ना(नरयैरनुवध्यते। 

केवलप्रीतिहेतुलात्तदम्म इति कथ्यते ॥ 

केवल प्रीतिकारक जो कम्मे परिणाम में भी श्रनथ को 
हेतु नहीं होता है वह धम्म कहाजाताहै।..' 

इस शास्रवचन के श्रनुसार युद्ध करना श्रेयानुवन्धी ' 
श्रथौत श्रेयःसाधक नहीं है क्योंकि क्षत्रियधम्मोंचितं जय- 
प्रापिरुप प्रसदता इसमें केवल प्रारम्भ में होसक्की है परन्तु 
परिणाम में वन्धुवधरूप पाप के फलरूप श्रनर्थ 'सें यह 
युददरूप कंम्म खाली नहीं है श्रतः यह धर्म नहीं होसक्का। 
'रसेही ““श्येनेंनाभिचारेण यजेत ” श्रथीत्‌ श्येनयांगरूप 
अभिचार प्रयोग से यज्ञ करे इत्यादि विधान के श्रनुसार 
श्येनेयांग शाख्रसम्मतहै शोर उससे शन्रुवधरूप फलसििं: 
भी होती है, तथापि हिंसा जनित पाप के संयोग पें वह' 
प्रेयः्साधक नहीं कहा जासक्ा। प्रकृत प्रसड़ में क्षेत्रियके 
वास्‍्ते युद् करना शाख्सम्भत होने पर भी श्रौर विजय- 
रूप फले-सिंडि से प्रारम्भ में प्रसन्नता होने की सम्भावना 
रहने पर भी परिणाम में कुलक्षयादि श्रनर्थ संघटित होने" 
की सम्भावना होने के कारण तथा हिंसा बहुल होने के 
कारण युद्ध करना अनुचित समझ कर अजुन गौंणतः 
मित्रद्रोह में और मुख्यतः कुलक्षय में पाप होना सिद्ध करते 
हुए कुलक्षय दोष पर ही विशेष जोर दे रहे हैं एवं इस युई 
को श्रेयःसाधक्रल-हीन प्रमाण करने की चेष्टा करे है। 


मा 
सारांश यह है कि श्रधिकाराधिकारिनिर्णय अतिक- 

: ठिन कार्य्य है और उससे भी अधिक कठिन है अपने. 
श्रधिकार का निर्णय करना । संसार.-में देखाजाता है कि 
दीपक श्रन्‍्यू स्थानों को मंकाशित करने पर भी अपने नीचे 
के स्थान को प्रकाशित नहीं करसक्का | इसी नियम से 
मनुष्य भ्रपने अधिकार को देखकर अपना कर्तेव्य निणेय 
करने में असम हुआ करता है। यही कारण है कि विना 
गुरुदेव के कोई भी मल॒ुप्य अपनी क्रमोन्नाति करने में समर्थ 
नहीं होसक्का ओर विशेष करके धम्मेसंकट अथवा कम- 
संकट भी उसको कहसक्े हैं वह जब आकर प्राप्त होता है, 

उमप्त समय मनुष्य को किसी नेता की अ्रवश्य ही आवश्य- “ 

0 भर «५ है ७५2 

कता होती है | धर्मसेकट उसी समय होता है कि जब 

एक समय में जो काये करना है उससे हानि ओर. लाभ 

उभय ही प्रतीत होनेलगे परन्तु दोनों में से . कौन अधिक 

है यह प्रतीत न हो अथवा यों कहो कि समय एक है और 

क्राये दो हैं, दोनों उस समय में नहीं होसक्के, एकही होसक्ता 

है तो उसःसमय मनुष्य बड़े संकट में पढ़ता है क्योंकि 
उन में से कौनसा कर्म करे यह निर्णय नहीं करसक्का | 
अपनी अवस्था के साथ कर्तेव्य कम. की अ्रवस्था' को 

मिल्ञाकर फ़िर उसको करना बड़ा कठिन काये है। अपनी 

: अवस्था से. नीचे. की अवस्था के कम्मे को और अपनी 

अवस्था से नौचे की अवस्था के मनुष्य के अ्रधिकार को 

* गडवे समझ, सक्ता है परन्तु श्रपनी श्रवस्था से उपर 


भथस श्रष्याय। ष्रे 


की अ्रवस्था के कमे को ओर अपनी अवस्था से ऊपर की 
अवस्था के मनुष्य के श्रधिकार को मनुष्य नहीं समझ 
-सक्ता है । वल्कि पूर्णतया तत्ततज्ञान हुए विना अपने 
' नौचे के अ्रधिकारी के श्रधिकार को यथार्थ रीति से पह- 
चानना तथा उसके योग्य यथार्थ साधन का निरशय करना. 
भी कठिन है क्योंकि परोता प्रापहुए विना जिस मार से 
वह उन्नत होरहा है उसी मार्ग में जितना बह चलचुका है 
उतनाही वह देखसकेगा श्र उस मार्ग के श्रधिकारी को. 
यथार्थरूप से पहचानना तो .उस अ्रवस्था में. भी कठिन 
है। अ्रतः शास्रों में जिस किसी को गुरु बनने का श्रधिकार 
नहीं दियागया है। अजुनने अपने अ्रधिकार को न समझ 
“कर श्र जो वचन श्रपने से ऊपर के अ्रिकार के हैं उनको 
अपने अ्रनुकूल अधिकार के समझकर अपना कर्तेव्य 
निणोय करने की चे्ट की है इसी कारण वे धर्म में श्रधम 
कामानदेखरे हैं।.... 
गृहस्थ क्षत्रिय के धम्म को प्रतिपादन करनेवाले “श्राः 
हतो न निवर्तेत ” इत्यादि वाक्यों की “फल्लतोपि च 
यत्म्म” इत्यादि वाक्य के द्वारा उक्करीत्या मीमांसा करना 
अनुचितहै क्योंकि “परिणाममें अनर्थकारक न हो” इसका ' 
तातय्ये यह है कि परिणाम में कत्तो को कम्मे करने के 
समय की अवस्था से गिरानेवालान हो। यदि ऐसा तालप्ये 
मानेंगे तो संसार में कोई भी काय अनथसे खाली नहीं 
होसक्का। इसी गीता में आगे कहा है। «४ ० 








यधा+- | ह 
. #सवीरम्भा हि दोषेण धूमेनाईग्निरिवाइताः | 
सब कार्य्यही दोषयुक्त हैं जैसे श्रग्नि के साथ धूम 
रहता है। ह 
... प्रत्येक करते जिस अ्रधिकारी के वास्ते कहागया है उत 
- झधिकारी से उन्नत अधिकार का मनुष्य उसको करेगा तो 
श्रनर्ध का भागी होगा और इसी तरह वही कर्म्म यदि 
श्रवनत अधिकारी करेगातो वहमी श्रनथ का भागी होगा। 
“ अतः अनभ जिसमें नहीं हो वही धर्म्म है। र्येनयाग हिंसा 
बहुल होने पर नी तामसिक अधिकारी के वास्ते वह उन्नति- 
कारक है अतः उसके वास्ते हिंसा बहुल और अनथेकारक 
: नहीं होसक्कों । उससे उच्नत श्रवस्था के अ्रधिकारियों के 
“ बासते हिंसा बहुल और श्रनर्थकारक होगा इसी से उन 
के वास्ते वेह अ्रधम्म है । अजुन के वास्‍्ते शुद्ध करना 
उनके अ्रधिकार के अ्रनुरूप होने के कारण न परिणाम में 
अनथकारक होसक्का है ओर न हिंसा बहुल होसक्का है। 
. परन्तु जिस समय बुद्धि तमकी ओर कुकी हुईं होती है उस 
* समय अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिये अ्रपने अनुकूल 
: वचनभवुष्य हूँढ़कर उनसे अपने लक्ष्य की सिद्धि की चेष्ट 
: “किया करता है| तमगुण मदुष्यको अधिकार श्र श्रवि- 
.. करि-विचार की सूध्ष्मगति को नहीं समभने देताहै इस 
से मनुष्य अपनी वृत्ति के अनुकूल शास्रवचनों को भी. 
लगाने की चेथ करता है। और. किस श्रधिकारी के वारते 


आय] 
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वे वचन कहेगंये हैं और भें किस अ्रेधिकारी के वास्ते 
उन वचनों को कहरहाहूँ इसका भान उसकों उस समय 
नहीं रहता है। अ्रजुनकी यही दशा उस समय होरही थी 
इसी कारण कुलक्षय होनेको अत्यन्त प्रबल्लरूप से प्रति- 
पादन कररहे हैं॥ २७, १८ ॥ 
कलप्षपे प्रशश्यन्ति कुलधम्मः सनातनाः। 
धम्मे नप्टे कुलं कत्समपम्मोंउमिभवत्युत ॥ ३६॥ 
अपम्मोमिभवाक्कृष्ण ! प्रदुष्यन्ति कुल॑ब्वियः। 
स्रीष दुधसु वाष्णेय ! जायते .वर्शेसंकरः ॥-४०॥ 
संकरो नरकायेव कृलप्ानां कुलस्य वे। 
पतन्ति पितरो. होषां ज्ञप्पिरटोदकक्रियाः ॥ ४१॥ 
दोषेरेतेः कुलप्नानां वशेसंकरकारकेः ! 
उत्तावन्ते जातिधम्मीः कुंलधम्मी श्व शाखताः ४ थे 
उत्सन्नकलधम्मोणा मनृष्याणा जनादन! 
नरक नियत वासों भवर्तोत्यनुशश्रुम ॥.४३॥ 
( भन्वयः ) कुलक्षये सनातना! ( चिरन्तनाः ) .कुलधम्मा 
प्रणश्यन्ति, पर्म्मे ने अधम्मः कृत्सन ( समस्त ) उत ( आप ) कुल 
अपमिभवति ( स्वाधीनतया व्याप्ताति )। है कृष्ण | अपस्मोभिभ- 
वाह कुलख्ियः अदुष्यन्ति, हे वाष्णेय [ सरीपु दुष्ठासु (असंतोष) 
वर्णसंकर। जायते | कुलरय संकरः च कुलप्नानां नरकाय एवं ( 
बति) एंपां (कुलप्नानां) पितरः हि लुप्नपिएदोदकक्रिया। ( सेन्त+) 
प्तन्ति | कुलप्नानां वणसंफरकारकेः एते+ दो पे शॉाश्व॑ता। (चिर 


पा 


प्र .  श्रीमगवद्दीता। 


2 न मल 
सतना: ) जातिधम्मा! ( वसधम्मा! ) इलपस्मो! च उत्साथन्ते (हर 
व्यमे )। हे ननाईन ! उत्सनकुलधम्माणां ( तुप्तडुलधम्मोणां ) 

मनष्याणां नियत नरके वास भव॒ति इति अनुशुभुम ( बर्य श्रुत- 
बन्त। ) ॥ ३६, ४०, ४१, ४२, ४२ ॥ 


(भाषानवाद ) कुलक्षय से सनातन कुलधस्म नष्ट 
होजाते हैं ओर पम्म के नष्ट होने पर अधंम्म सब 
कुल को ही अभिश्नत करलेता है। हे झंष्ण ! अधम्मे 
के प्रघलतर होनेस कल की ख्लियें दषित होजाती हैं 
ओर हे वाष्णय | श्लियों के दुष्ट ( असती ) होजाने से 
चणंसकर पेदा होने लगता है । वह कुलसंकर कल 
को नाश करनेवालों को नरकमें गिराता है ओर उनके 
पितृगणण भी पिर्डोदकक्रिया (पितृकम्से ) के लोप 
झोजाने से पतित होते हैं ।बण[संकर को उत्पन्न करने 
चाले कुलनाशुक व्यक्वियों के इन दोषों से सनातन 
जातिधम्म ( वशेधरम्म ) ओर कलपर्म्म लत होजाते 
हैं। हे जनादेन | जिन मनष्यों का कुलंधम्म लोप ' 
होगया है उन भनुष्यों का चिरकाल तक नंरक में 
वास होता है ऐसा हमने (आपों के द्वारा) सना 
है॥३६, ४०,४१९, ४२,४४॥ 

९ भाषाभाष्य ) यद्रपि अजुन् का चित्त इस समय मोह 
से अभिभृतहॉकर तमगुण से श्राच्छन्न होगया था, तथापि 
वेश से उनका जन्म होनेके कारण उनकी इस समय की 

वित्तवात्ति विपथगरामिदी होनेपर भी घ्मभाव को ही 


* 
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लियेहुए थी । दैवी सम्पत्ति के पुरुष मोह से श्रभिभूत होने 
पर भी धर्से का ओश्रय छोड़ना नहीं चाहते। देवी सम्पत्ति 
कायही महत्त है। . . ,... 

धर्म दो प्रकार का है; साधारण ध्म्मे ओर विशेष धर्म 
साधारण्रूप से सब्येसाधारण मनुष्य जाति की सत्तगुरा* 
वृद्धिकारिणी जो शारीरिक ओर मानसिक चेष्टा है वही 
साधारण पम्म हे | स्मृतियों में कहाहै-। | 

यथा 


धृत्िः क्षमा दमोउस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दशर्क धम्मेलक्षणम ॥ 


धृतिं, क्षमा, दम (कर्म्मेन्द्रिय निग्रह) अस्तेय (चोरी ने 
करना ) शौच (श्रन्तःशोच ओर बहिः शोच) इन्द्रियं नि 
ग्रह (ज्ञानेल्धियों को दमन करना ) धी (सात्तिकी बुद्धि) 
विद्या, सत्य ओर अ्रक्रोध (क्रोध न करना ), ये दश धम्मे 

साधारण ) लक्षण है। 

इस प्रंकार की दृत्तियां सब प्रकार के मनुष्यों के लिये 
धर्मप्रदानकारिणी हैं। चाहे किसी भी अवस्था, किसी भी 
जाति ओर किसी भी धम्मेसम्प्रदाय का मनुष्य क्‍यों न 
हो, ये सब दृत्तियाँ सब प्रकार के.मनुष्यों के लिये पस्मे- 
प्रद हैं । परन्तु विशेष धर्म का रहस्य कुछ भर ही है। 
विशेष धर्म प्रत्यक अधिकारी के लिये. रवतत्न सवतन्त्र 
होगा । इसी कारण स्म्॒त्रियों में कहा है। 


दे ह श्रीभंगवद्गीता [' 








यथाः- हे 
थ॑प् 3 कट थ्थक्‌ धर्मफलेपिणः है 
पूथकू पे: समचेन्ति तस्मे धरमोत्मने नमः ॥ 
जिन धस्मेरूपी भगवान्‌ की, धथक पृथक धम्मेफल 
की इच्छा करनेवाले एथक्‌ एथक्‌ धम्मोचरणशील एथक्‌ : 
थक धर्मों से सेवा करते हैं उनको नमस्कार है। ' 
ग्हस्थाश्रम का धर्म संन्यास धस्में से विरुढट होगा, 
नारी धरम्म पुरुषधम्म से प्रथक्‌ होगा, व्राह्मण॒धम्म क्ष- 
त्रियधरम्म से श्रललग होगा और श्राय्येजाति के धर्म के 
साथ श्रनाय्येजाति का धम्मे सदा प्रथक्‌ रहेगा। इसी 
प्रकार सब. भ्रधिकारियों में विशेष धम्मे समभना योग्य है । 
श्रजुन के कहेहुए शास््रोक्त विज्ञान क्रम से तातय्ये, 
थह है कि प्रत्येक कुल की सुरक्षा, उस कुलके जातिथम्मे 
ओर उस कुल के कुछ्लपरम्परागत विशेष कुलधम्म के 
पालन करने से ही होती है। कुंलधम्म जातिधम्म का ही 
विशेष अड्ढ है। जब कुल के नेताओ्रं की श्रेकाल रुत्यु 
होजाती है तो स्वतः ही चालक ओर रक्षकके श्रभाव से 
कुलधम्म नष्ट होजाते हैं।. रा 
. सनातन धम्म विज्ञान का अ्रश्नान्त सिद्धान्त यह है 
, के सृष्टि के प्रारम्भ में पूर्ण सृष्टि होती है और क्रसशः ध- 
म्मेत्याग करने पर अपूरता प्राप्ततोतीहुई झष्टि पतित होने 
; जगत हैं। प्रथम सृष्टि सनकसनन्दनादि चार महांपुरुषों 


भथमस त्रध्याय | ह दह्‌ 


की हुई जो पूर्ण थी इस कारण वे पूर्ण सत्वमय पूर्ण 
परमहंस हुए | दूसरी सृष्टि प्रजापतियों की ( मतान्तर से 
ऋषियों की ) हुईं उनके ढारा, सृष्टि. सम्बन्धीय राजसिक 
काय्ये प्रारम्भ हुआ -। तीसरी रंशिदशा में अथोत्‌. उनसे 
सब मनुष्य आह्णहुए और उन-बाह्मग से ही मैथुनी सृष्टि 
प्रारम्भ हुई ।-कालान्तर में सृष्टि की जो चतुर्थ अवस्था 
हुई तो, सत्ययुग-की उस प्रथम-दशा में बह्मणगण कर्म्म 
सेकर.-होकर-बिगड़ने लगे । तब श्रीमगवान्‌ अद्याजी के 
पुत्र मुनुजी का आविभाव हुआ और उन्होंने वर्ण श्रोर 
शआश्रम मय्यांदा को स्थापित करके इन श्रांठ प्रकार के 
बान्ध हारा नीचे गिरतेहुए इस प्रवाह की रोक दिया। 
'महाभारत में लिखा है 
बयान ह 
' असज़दबाह्मग॒ानेव पूर्व अहा प्रजापतीन। . 
'अत्मतेजोमिनिवृत्तान्भासंकराउग्निसमंप्रभाव ॥ 
न विशेषो<स्ति वणुनां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌। 
बह्यणा पूर्व॑स्ट हि कम्मेमिवेशतां गतम्‌॥ 
कामभोगंग्रियास्तीक्ष्णाः कीधनाः प्रिंयसाहसाः । 
त्यक्ष्वधम्मों रक्ताज़ारते ढिजाः क्षत्रतां गताः॥ 
गोन्यो वृत्ति समास्थाय पीता कृष्युपजीविनः । 
रंधम्मौन्नानुतिष्ठन्ति ते दिजा-बैश्यतां गताः ॥ - 
' हिंसाधनृतप्रिया लुच्धाः सर्वकम्मोंपजीविनः 
कृष्णा। शोचपरिभ्रष्टरते हिजाः शूद्॒तां गता। ॥.- 


६० श्रीभगवद्गीता । 


आदिकाल में वह्मा ने प्रथम वराह्मण॒ प्रजापतियों को 
उत्न्न किया, वे अह्मा के समान तेजस्त्री और सूर्य एवं 
अग्नि के समान अभावान्‌ थे। उन प्रजापतियां की उत्पन्न 
की हुईं सश्टिमें कोई वर्ण विशेष न था। यह जगत्‌ बह्यासे 
उतन्न हुआ था अतः बाह्मही कहाजाता था। परन्तु पदि 
कर्म विभिन्नतासे गिरकर संस्कार भ्रष्ट होनेसे चातुवंण्येकी 
प्राप्त हुआ था । जो वाह्मण कामभोगश्रिय, तीदेस॒प्रकृति, 
क्रोधी, साहसप्रिय,लालवरणवाले ओर अपने वाह्मण धम्मे 
के परित्याग करनेवाले थे वे क्षत्रियहुए। जो वराह्मण गोश्रों 
को रक्षा करतेहुए अपनी वृत्ति-निव्वाह करनेवाले,पतिवर 
वाले, ऋषिके दशा उपजीविका करनेवाले ओर स्वृधम्मो- 
नुष्ठान नहीं करनेवाले थे वे वैश्यहुए | जो वाह्मणु हिंसा- 
प्रिय, असत्यप्रिय, लोभी, सबप्रकारके कर्मों से उपजीविका 
करनेवाले,शोचाचारपरिग्रष्ट ओर कृप्णवर्ण थे वे शूद्हुए । 
इसी समय जो आठ मस्योदारूपी वान्ध वांधेगयेथे 
उन्हीं बान्धों ने ओर विशेषतः वर्णधर्म्म के चार वान्धों ने 
आरयजाति को विलुप्त होने से रोकरक्खा है । नहीं तो 
आय्येजाति क्रमशः अनाय्य स्लेच्छ और यवन होती हुई 
अन्यान्य मनुष्य जातियों की नाईं कालसागर में डूब 
जाती । इसी कारण अजुन ने सनातन शब्द व्यवहत किया 
ह। यही आदि काल से उतनन्न हुआ सनातन जातिघम्मे 
और कमरा; संगठित कुलधस्म जाति ओर कुल के नेताश्रं 
के नष्ट होने से अवश्य ही नष्ट होजाता है। सुतरां कुल के 
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नेताओं की अकाल्नगृत्यु से इश्वराज्ञाभंग श्रोर अधम्म 
होता है इसमें सन्देह नहीं। 

बिना अनुशासन के धम्मे की रक्षा नहीं होसक्की इस 
कारण किसी जाति श्रथवा कुल के श्रनुशासक नेतृवृन्द 
अ्रकालम॒ृत्यु से नष्ट होजाते हैं तो अपने आपही उस जाति 
अथवा कुल में अधस्मे का प्रभाव पड़जाता है। क्योंकि म- 
नुष्य की स्वाभाविक गति निम्नगामिनी होने के, कारण 


अधर्स्म की श्रोर हुआ करती है। जेसा कि सृष्टिप्रकरण में ' ' 


ऊपर कहचुंके हैं कि ब्राह्मण गण जब क्रमशः गिरनेलगे 
तब वर्णश्रमरूपी बान्ध बांधा गया। 

. किसी जाति अथवा कुलधम्म के बीज की रक्षा स्त्रियों 
से ही होती है क्योंकि ख््रियां क्षेत्ररूपा हैं। जाति और 
कुलके भ्रधम्म से अभिभूत होजाने पर कुलख्ियों का पवित्र 
हृदय श्रधम्म से कलुषित होने ज़गता है । श्रनादि-सिद्ध 
सनातन और-पवित्र जातिधम्म ओर कुलघम्म की सुरक्षा 
करने में नारियों का जगत्पवित्रकारी एकमात्र सतीलधम्मे 
ही प्रधान अ्रवलम्बन है । अपिच उक्त प्रकार अ्रधम्मोमिभूत 
होने से परमपवित्र सतील्धम्म संस्कार से ख्तियां च्युत 
होनेलगती हैं। ओर खत्रियों के सतीतवधम्म से च्युत हो- 
जाने पर वरण[सकर प्रजा उत्पन्न होने से, सनातन से पर- 
म्परागत पवित्र बीज परिवत्तित होजाताहै। आधिभीतिक 
जंगत में जितने प्रकार के घोर पाप होसक्ते हैं, एक पति 
जाति श्रथवा कुल के सनातनसे परम्परा प्राप्त ण्विन्रबीज 


हर श्रीमगवंद्दीता । 


का 
को परिवचचित करदेने से जो पाप होता है वह सबसे अधिक 
है। इसीकारण पृज्यपाद महर्षियों ने क्षेत्ररूपिणी नारियों 
को तंपथरम्म दारा भलीप्रकार सुरक्षित किया है | सुतरां 
इस प्रकार वरशसंकरकारक स्वकुलक्षयकत्तो नरक का अ्रधि- 
कारी होगा इस में सन्देह ही कया है | श्रधिकन्तु उ् 
कुल के पितृगण भी लुप्त पिण्डोदक होकर श्रवरय 
पतित होंगे। 
कंम्मे का बीज संस्कारहै। जिस प्रकार संस्कार श्रन्तः- 
करंणमें अद्धित होताहै उसी प्रकार उस कम्मेकत्तो को फल 
कीप्रातिहोतीहै। शात्रोक् विवाह संस्कारसे संस्कृत स्री का 
उपभोग करने से धम्मेकी प्राप्ति होती है श्रोर उसके सड्म . 
' पेजों सन्तति की उत्तत्ति होती है वह धम्मानुकूल होनेके 
कारण परलोक में उस पुरुष के पितृगंण की भी पिणडो- 
दकादि दान छवारा सहायक होसक्ी है। परन्तु शास्रोक 
संस्कारहीन ख्री के साथ सढ्ढ करने से अ्रधम्मे की प्राप्ति 
'होती है और उस सड्ढम से जो सन्‍्तति उत्नन्न होती 
है वह अरधम्मेजनित होने के कारण पिएडोदकादि दान में 
अ्नधिकारिणी होने से पितृगण के पतनका कारण होती है। 
संस्कार के साथ क्रिया का बीज ओर वृक्ष के सदश' 
सम्बन्ध है । जिस प्रकार जैसा बीज प्रथिवी में बोया जा- 
थगा वैसे ही वृक्षकी उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार गर्भाधान 
के समय माता पिता का अ्रन्तःकरण जिस प्रधान संस्कार 
से आबद्ध ग्हंगा सन्तति का अरन्तःकरण भी उसी के सददृश 


प्रथम अ्रध्याय।.. है 





होगा इस में सन्देह नहीं। श्राय्य॑ शा््रों में मन और वीर्य 
को कार्य कारणुरूप से एकही कहाहै। गर्भाधान के समय 
सारा शरीर निचुड़कर सारमभूत वीय्य मन के साक्षात स- 
स्वन्ध से निःसरण हो गर्भाशय में पवेश करता है। सुतरां 
श्रधम्म संस्कार से उत्पन्न संकर सन्तति के द्वारा परलौ- 
किक धर्म कार्य होना असम्भव है । मन्त्र श्रौर मत्र.की 
सहायता से पिण्डोदकादि पितलोक में पहुंचते हैं उस 
पारलौकिक सहायता के पहुंचने की शैली यह है कि श्राउ- 
कत्तो द्वारा किया हुआ श्राडकृत्य उसके श्रन्तःकरणु में 
प्रथम संस्काररूप को धारण करके सवत्यापक समष्टिरूपी 
विरा्र श्रन्तःकरर की सहायता से पिठलोक में पहुंचकर 
श्राडकत्तोके पितरों के व्यष्टि श्रन्तःकरणा में पुनः कारण- 
भाव से कार्यभाव को धारण करता है । श्रपिच दोनों 
केन्द्रों में समानता न रहकर विरुद्ध संस्कार रहने से वह 
क्रिया पहुंच नहीं सक्की । दूसरी ओर पितरों में स्वाभाविक 
वासना (पिण्डोदकादि प्राति की इच्छा) की तृप्ति न होने 
से उनका भ्रधःपतन होना अ्रवश्यम्भावी है | वंस्ठुतरतु 
किसी कुल में जब वरणसंकर छष्टि उन्न होजाती है तो वह 
कुल ्रोर उसकी जाति दोनों नष्ट होजाती है। श्रोर जिन 
मनुष्यों का वह कुल है वे प्वेकथित कारणों से चिरकाल 
पय्यन्त नरक में वास करते हैं॥ २९,४०,४१,३२,४३॥ 
अहो बृत ! महत्याएं करते व्यवत्तिता वयम्‌। 
. - यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनमुबताः॥ ४४ ॥ 


88 श्रीमगवद्गीता | 





ला 

( झन्बेयः ) यत्‌ राज्यसुखलोभेन स्वृजन हन्तुं उद्यताः बर्य 
' महलापं करते व्यवसिता। (उद्युक्ता! ) अहोवत ! (महल )॥४७॥ 

( भाषानुवाद ) अहो ! हम केसे महापाप के लिये 
अध्यवसाय करते हैं; क्योंकि सामान्य राज्यसुख के 
लोभ से महान्‌ अनर्थजनक स्वजन हत्यारुप काय्ये 
में उद्यत हुए हैं॥ ४४॥ 

( भाषाभाष्य ) अजुन का .पूर्वकथित धरम्मविज्ञान 
और यह करुणावृत्ति प्रकाशक वचन धम्मेशास्रानुकूल 
है इस में सन्देह नहीं। परन्तु अजुन इससमय मोहाक्रान्त 
हुए हैं इस कारण यह विचार देश काल ओर पात्रानुकूल 
न होने से उनके प्रमाद का परिचायक है || ४४॥ 


- यदि मामप्रतीकारमशर््रं शस्रपाएयः।. 

धात्तेराष्ट्रा रे हन्युस्तन्मे प्रेमतरं मवेत्‌ ॥ ४५॥ 

६ अन्वयः ) यदि अप्तीकारं ( प्राणरक्षाये प्रतीकाररहित ) 
अशद्ध मां शद्रपाणयः ( श्हस्ताः ) धारा: 'रसे ( युद्ध) 
हन्युः ( हते करिष्यन्ति ) तत्‌ में (मम ) क्षेमतर ( अत्यन्त हित) 
भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ । 

( भाषानुवाद ) यदि में प्रतीकारोश्ममरहित ओर 
अशुद्धपाणि रहूँ एवं श्धारी धात्तराष्ट्र गण इस 
युद्ध में मुझे संहार करें तो वह मेरे लिये अधिक मः 
जल कर होगा॥ ४५॥ हा] 

( भाषाभाष्य ) इस वचन से अजुन के प्रमाद की 


प्रथम अध्याय । हू 








'पूणता प्रकाशित होती है। तमोगुण और सत्तगुण, इन 
दोनों की विशेष विशेष वृत्तियां इस प्रकार परस्पर में मिलती 
जुलती पाई जाती हैं कि समय समय पर योग्य व्यक्ति भी 
घोर तमोगुण की वृत्तियों को सात्तविक बृत्ति करके सम- 
भने लगता है। मोह के श्रश्नु और करुणा के अश्रु, कभी 
कभी इन दोनों के पहचानने में योग्य व्यक्तिगण भी अममे 
पतित होते हैं| अ्रजुन भी इस समय मोहान्ध होकर अपने 
आपको अमसे करुणाई समझ रहे हैं। अ्रजुन के श्रन्तः- 
करण का प्रमाद कैसा 'अधिक बढ़गया है सो इस वचन 
से प्रमाणित होरहा है । क्योंकि वे इस समय पूररीत्या 
-भूलगये हैं कि किस क्षत्रिय जाति में उनका जन्म है श्रोर 
उनका जातिधम्म और कुलधम्म वास्तव में क्या है ॥ १५ ॥ 
ु सञ्य उवाच | 
एंवमुक्ता5ज्जुनः संस्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चाप॑ शोकसंविग्नमानसः॥ 8६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरथां संहितायां 
वैयासिक्यां युद्धपवणि श्रीमद्भगवद्ीतासू- * " 
: पनिषत्सु अल्मविद्यायां योगशास्तरे श्री 
“ कँण्शाजुन॑र्सवादे अर्शुनविषादयीगों | 
नाम प्रथमो ध्यायंः ॥ १॥ 


. &६ श्रीभगवद्गीता । 
................ नमक नननननन-न-नय पान मनन नमन पनननम- नानक नम ननननन-क नमन पिन पिनिभनि भय नमन नमक न+- रन आए 
(अन्वय)) सज्ञयः उवाच | अ्रजुन: एवं उतला सखझ्ये( युद्ध ) 


सशर ( सवाण ) चाप ( गाएडीव ) [वेस॑ज्य ( पररत्यज्य ) शी 
कप्तविग्ममानसः ( शोकसंपीडितमनाः सन्‌ ) रथापर्थे ( रथस्य_ 
उपरे ) उपाविशत्‌ ( उपविष्रवानू )॥ ४६॥ 

( भाषानुवाद ) सज्लय ने कहां । अजुन ऐसा 
कहकर शूर के साहत धन का परत्यागकर शाकयुक् 
मन से यद्धस्थल में. रथपर चेठगये ॥ ४६१। 


इस प्रकार, श्रीभगवान वेदव्यास कथित -सक्ष 
श्लोकात्मक महाभारतसहिता के युद्धपवोन्तगत 
ब्रह्मविद्या ओर योगशा्रप्रतिपादक कृष्णा 
संवादात्मक भ्रीमक्वगवह्ीतोपनिषद्‌का अजुन॒, 
विषादयोगनामक प्रथम अध्याय 
। समा हुआ॥आ॥ | « 
( भाषाभाष्य ) जब तमोगुण.बहुत अधिक बढ़ेजाता 
तभी तन्‍्द्रा; विहलता; निश्चेष्टता ओर ज़उता. भ्रादि 
शजाती है। अजुन में प्रसाद की.बहुत अधिकता भरागई 
थी श्रोर भजन निशचेष्ट जडव॒त होगये थे सो सझ्नय अपने 
वचनों से प्रकाशित कर रहे हैं॥ ४६॥ . ह 
इस अकार श्रीमत्‌ शिवाचाय्ये विरचित श्रीगीतोप-. 
निषत्‌ के प्रथम श्रध्याय के भाष्य का भाषानुवाद 
समाप्त हुआ ॥ १॥ 
इति प्रथमोध्ष्यायः |: 


हि 


| अेजकनीक: 


# तत्सतू। ..- 


श्रीमड्भगवहीता । 


दितीयोः्ध्यायः । . 


सञ्य उवाच। 
ते तथा कृपया: विष्मशप्णाकुलक्ष ण 


विपीदन्तमिदं वार्बयमुवाच मधुसूदनः॥ १.॥ ' 
( अन्वग्नः ) सझ्ञय), उबाच । म्रधुसदनः तथा. कुंप॑ग्रो आ 
वि ( अधिष्ठित ) अश्ुपूर्णी5:कुलेक्षणं विपीदन्त (.विषाद मात ) 





ते ( अज्ञेन )- हद वाक्य उदाच | १॥ ' 


( भाषानवाद ) सञ्लय ने कहां, ( श्रीभगवारू ) 
मधसूदन उस प्रकार दयाद्रेचित्त, अभ्रुपूं ओर 


। घंबराये हुए. नेंत्रवाले एवं विषणणभावापन्न, उस 


(अज़न ) स.यह ( निम्नालाखत ) वीकय बोले ॥ १॥ 
( भाषाभाष्य॑ ) श्रीगीताजी समाधिभाषा हैं.। अंन्तः 
करंण की जिस दशा से समाधिभाषां. को प्रकाश होता. हैं, 
महर्पियों के योगयुक्क श्रन्तःकरण की उसी दशा में:ही 
वेद का आंविभीव हुआ करता है। इसी कारण बेंद ओर 
समाधिभाषा. दोनकी समानता तक्त्वज्ञीनी महात्मी मा- 
नते हैं। श्रीगीताजी के श्रट्टारह. भ्रध्यायों में से प्रथम छ 
अध्याय “.तत्तमसि ” मंहावाक्य के. तंतद प्रतिपादक , 
झाधिभीतिक शुद्धि करनेवाले -ओर कंम्मं।मासा-वि- 


रे श्रीमगवद्वीता । 


2 कर लि कस 8 38 224 2* 252 कक कलर 
ज्ञान के रहस्य के प्रकाशक हैं। कम्मेकाएड में जैसे प्रथम 
यज्ञ के अर पदार्थों की योजना कीजाती है श्र पदार्थों 
को यंथावत्‌ सजाकर यज्ञ का प्रारम्भ किया जाता है उसी 
प्रकार से श्रीगीताजी के प्रथम श्रध्याय में गीता-अआदवि 
भाव की हेतुरूप भूमिका के प्रकाशित करने के श्रमिप्राय 
से युद्धभूमि का दृश्य ओर प्रतिहन्दी योदाश्रों की स्थिति 
प्रदशनकारी गांधा का वशन करके श्रव विज्ञान का प्रा- 
रम्भे इस दितीय श्रध्याय में किया जाता है । कम्मेमी 
मांसा, उपासनामीमांसा ओर ज्ञानमीमांसा, तीनोंका श्र- 
न्तिम लक्ष्य एक ही है। कम्मेमीमांसा “तत्पद” की व्याख्या 
से ही अह्म का निरूपणं करता है ओर जगत ही अद्ष है 
ऐसा निश्चय करताहै। उपासनामीमांसा “ तत्त्व” पद से 
ही बह्म का निरूपण करता है ओर वह्मही जगत है ऐसा 
निश्चय करता है ओर ज्ञानमीमांसादशन “ तत्त्वमसि ” 
पढ़ की व्याख्या से वरह्म का निरूपण करता है भ्रोर में ही 
ब्ह्म हूँ ऐसा निश्चय करताहे । श्रीगीताजी के श्रद्टारह श्र 
ध्यायों में ऐसा ही यथाक्रम लक्ष्य रक्खा गया है। उसीमे 
से प्रथम पद के लक्ष्ययूत ये छ/्रों श्रध्याय हैँ ऐसा लक्ष्य 
यथावत्‌ रखने से गीताविज्ञान समझ में ठीक श्रावेगा। 
अजुन इस समय युद्द की इच्छा से विमुख होरहे 
है ओर उनकी दृत्ति क्षत्रियधस्मे के अनुकूल न होकर 
खहिंसा और दया-अधान आह्णधम के समान हो रही 
। प्रमाद से वे अपने धर्म भूल गये हैं। ये सब समा- 


हितीय अ्रध्याय। 8६ 








चार सुनकर धृतराष्ट्र को कहीं ऐसी.न श्राशा होजाय कि 
अजुन तो अरब युद्ध करेंहीगे नहीं, इस कारण उनकी श्रा- 
“काशकुसुमरूप आशा का नाश करने के श्रथ सब्य ने 
“पधुसूदन” शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द दाराः 
सन्नय ने धृतराष्ट्र को यह सद्भेत किया है कि मधुनामक 
दैत्यइन्ता भगवान्‌ बराबर दुष्ददल का दमन करते हैं। 
अजुन के युद्ध में पराइमुख होने से क्या होगा । ज़ो 
देत्यद्ल के दलन करने के श्रथ र्वय॑ बीच बीच में श्रव- 
तार लेते हैं वे रणभामि के अधिष्ठाता, हुए हैं | भूभारहारी 
भगवान्‌, तुम्हारे दुर्योधनादि दुबृत्त पुत्रवृन्द क्षय प्राप्त हों 
. इस विषय में, अजुन को केवल निमित्तमात्र करेंगे | तुम: 
पुत्रों की वृथा जयाशा मत्‌ करो । 
ओर भी गभीर दृष्टि से मधुसूदन, शब्द के प्रयोग को 
देखने से पुलकित होना पड़ता, है। सृष्टि के प्रारम्भ में 
शषशय्याशायी, भगवान्‌ विषषु जब योगनिद्रा में नि 
द्वित थे और अधटनघटनापटीयसी तमोमयी भगवत्ती 
महामाया ने निद्वारूप से उनको श्राच्छुन्न कर रकखां था, 
ऐसे घोर प्रमाद के समय में विष्णु भगवान्‌ के शरीर से 
ही जो अतिप्रवल्ल मुधुनामक दैत्य उत्तन्न होकर भगवान्‌ 
ब्रह्मा का. नाश करने को उद्यत हुआ था, ऐसे घोर तमोमय 
प्रबल्ल मधु देत्य को मारनेवाले श्रीमधुसूदन जब पाणडवों 
के रक्षक हैं तो.अजुन का प्रमाद कदापि नहीं रहसकेगा 
यह भी मधुसूदन पद का ताले है 


१०० 'श्रीमंगवह्वीता | 


कस कप 
श्रजुन को उसं-समय इतना मोह होगया था कि कृपा 

शोक और विषाद ये तीनों ही उत्पन्न होकर ऐसीः श्रधी- 
'ंता प्राप्त हे कि वीराग्रगणय होने पर मी युद्ध के समय 
अश्रपांत का उपक्रम हुआ था। इसी लिये “ अश्रपरणा- 
कुलेक्षणम्‌ ” इस पद ढारा सन्नय अजुन का उस समय 
की अवस्था वणन कंररहे हैं। तमोगुण उदय होने पर जो 
अत्यन्त किकतव्यविमूढता होती है उसमें क्रमशः शोक 
विषाद और श्श्रपूर्णता हुआ करती है। शोक की दूसरी 
अवस्था में विषाद औ्रोर श्रन्तिम' अवस्था में अ्रश्रुपूणता 

होती है। अजैन के वीरपुड्ढ होने से श्रश्नपात होने नहीं 
पराया.था अतः नेत्र अश्रु से पूरी और घबराये हुए थे श्र- 
थोत्‌ साधारण प्यक्ति की तरह अश्लपात होना प्रारम्भ 
नहीं हुआ था, वीर: होने से भैय्य॑ के कुछ अवशेष 
होने के कारण उस समय उनके नेत्र केवल सजल श्रोर 
व्याकुल् हुए थे । 

- “कृपया आधविष्ट ” इस पद के छारा कृपा का श्रागे- 
न्तुकल.प्रसिद् किया है अ्रथात्‌ अ्रजुन में स्वभावगत यह 
वृत्ति नहीं है, इससमय में ही तमोगुण के उदय से सम्भूत 
भोह से ऐसी बृत्ति उततन्न होगई है क्योंकि यह क्षत्रियो- 
चित वृत्ति नहीं है, यह आह्मणोचित वृत्ति हैं। इसंसे यह 
तातय्ये नहीं है कि अर्जुन क्ृपालु नहीं थे, परन्तु यह 
तालिय्य है कि ऐसे युद्ध के समय में कृपा की वृत्ति उदय 
होना उनमें स्वाभाविक नहां थां। पापी ओर न्यायत्यागी 


न 
हेंतीय श्रध्या 









च्ख 


को कृपारहित होते हुए दण्ड देना 
है वह अजुन.में विद्यमान था, उसके से 
* ओर अपात्रों पर यह वृत्ति उत्तन्न होने से ये आ्रार्मेन्तुक थी 
अत एवं “तथा” पद के द्वारा श्रसमय.में उतन्न, हुई कृपा 
का साधारण ऊूंपा से विशेषत्र बताया गया है. जिसका 


विस्तृत वरणुन पूर्व अध्याय में होचुका है॥ १॥ . 
शआाभगदवानवाच | 


कतस्खा करमतामद विपम समुपस्थतम । 

झनाय्यजप्मसग्यमकी तिकर मज़न ! ॥ १॥ 
“- (अन्यय;) श्रीभगवान्‌ उवाच । (है) अजुन ! विपमे 
( सइटे ) कुतः ( कर्माद ) इद अनाय्येजुएं (आप्येंरसेवित ) 
अखर्ये ( सर्गानद, मत्यवायकारएं ). अकीर्तिकर ( अयशः 
स्करं ) कश्मल ( मोह ).लो ( ता ) समुपस्थितं (प्रात ) ॥२॥ 
: ( भापानुवाद ) भ्रीमगवान्‌ बोले, (हे) अजुन ! 
इस सह्टूट के समय में क्यों तुमको इस प्रकार 
माह उत्न्न हुआ है ) यह अनाय्येजनावित, खगे 
की. इच्छा . करनेवालें का असेब्य ओर अकोति 

करनेवाला है॥ २॥ . * . .. ....: 
( भाषाभाष्य )  औमगवानुवाच ” इस वाक्य मे 
भगवचछब्द के प्रयोग का तालंय्य विचित्र है। शा्रों में 
भगवच्छब्द का लक्षण आगे-लिंसी हुईं रीति से किया है। 


१०२ श्रीमगवरद्गीता | 





यथाः 
ऐश्वंय्यस्थ संमग्रस्य धम्मेस्य यशसः प्रिय: । 
' * चेराग्यस्याध्थ मोक्षस्य पणणां भग इतीड्ना ॥ 
समग्र ऐश्वस्ये, धम्मे, यश, श्री, वेराग्य ओर ज्ञान ये 
छः भगपदवाच्य हैं। 
पूर परिमाण से जिनमें ये छःओं सदा विद्यमान रहते 
हैं वेही भगवान हैं| 
दूसरा मत यह है।-- 
उतत्तिग्य विनाशश्य भूतानामागति गतिम्‌ | 
वेत्ति विद्यामविद्याश्व स वाच्यों भगवानिति ॥ 
जों सकल प्राणिमात्र की उत्पत्ति और विनांश का 
मूत्र कारण विदित हों, जो सकल प्राणिमात्र की आगति 
ओर गत्रुप अर्थात्‌ आने जानेवाली सम्पद और विपद्‌ के 
सूक्ष्म तत्त को जानते हों एवं जो विंा ओर अविया को 
जानते हो वे ही सब्बेज्ञ पुरुष “भगवान्‌” पदवाच्य हैं| 
सन्‍्त्रेणा के दोष से, शक्ति के अभाव से, अ्रनभिज्ञता 
सें श्रोर चातुये की त्रुटि होने से अथात्‌ इन किसी प्रकार 


से सी पांणडंव-पंक्ष संग्राम में पश्चात्यद नहीं होगा यह । 


घृतराष्ट्‌ को [विदित करने के लिये संज्ञय ने “ भगवान्‌ ” 
, पद कां व्यवेंहार किया है। 

जिसका जो कत्त्य और प्रकृति-सिद्ध है उसकी:उस 
से विरुद्ध गत्ति हो तो वह मोहजनित है । इसी कारण 
श्रीमगवान्‌ क्षत्रिय-प्रकृति-विरुद्ध सात्तविक ब्राह्मणु-प्रकृति 


ञ 
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के लक्षण अजुने में देखकर कहते हैं, हे भजन ! तुम्हारी 
यह स्वधमंविरुद् बुद्धि क्यों इस सद्डूठ के समय में उदय 
हुईं है ! यह तुम्हारा मोह शिक्षनुमोदित न होने से मल्िन 
है। तुम क्षात्रियप्रवर हो तुमको इस प्रकार का मोह इस 
भयानक श्रवसर में क्यों प्राप्त हुआ है ! 
' श्रीमगवान्‌ आज्ञा करते हैं, उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर में 
यदि तुम कहो कि में मोक्ष, स्वगे अथवा यश के अ्रथ युद्ध: 
त्याग करना चाहता हूँ तो यह तीनों ही सम्भव नहीं हैं। 
यदि तुम मोक्षेच्छा। से ऐसा करना चाहते हो तो यह 
तुम्हारा काये अनाय्यजुष्ट है। आययों के दारा श्रनुष्टित 
- नहीं है अ्रतः मोक्ष नहीं होसक्ता। श्राय्यों का लक्षण शाररों 
में कहा है. कि वर्णोश्रमधम्म का पूररीत्या जो पालन 
करे उसको श्राय्येजाति कहते हैं । इसी लक्षण को. विस्तृत 
रूप से कहने से कहसक्के हैं कि जिस जाति कीं प्रत्येक 
चेष्ट में आध्यात्मिक लक्ष्य हो, जिस जाति में सतीलधम्म 
का पालन होता हो, जिस जाति में सदाचार को मुख्य 
मानागया हो, जो जाति वर्णश्रमधम्मे की पक्षपातिनी हो 
श्रौर जो जाति जन्म, कम्मे श्रोर ज्ञान इन तीनोंके स- 
म्वन्ध से वर्णाअ्रमधम्मे पर चलनेवाल्ली हो उसी जाति को 
श्य्यजाति कहते हैं ः 
परम पूज्यपाद महर्षि भरहमाजकृत कम्ममीमांसादशन 
में आय्यजाति ओर श्रनाय्यंजाति का लक्षण थ्रागे लिखे 
प्रकार से किया है। ह 


१०४ श्रीमगवद्गीता । 
शनि मिल िरक प शत कक न मत 

. * यथा+- 

* उमयोपेता5धय्यजातिः । 

- + तहिपरीताइनाय्यो । 

जिस जाति में गुणविकाश ओर भावविकाश दोनों 
का नियमित औ्रौर नित्य सम्बन्ध रहे, उसीको आय्येजाति' 
कहते हैं और जिस जाति में उनका नियमित ओर नि 
सम्बन्ध न रहे उसको अनाय्य॑जाति कंहते हैं। 

कलाबिकाश से मुक्ति होती है। इस मीमांसादर्शन 
का यह सिडांन्त है कि संस्कार के द्वारा क्रमशः ज्ञान की 
पोडश कल्ञा का विकाश जब साधक में होजाता है तब 
बह साधक मुक्तिपदवी को पहुँच जाता है | इन्हीं पोंडश ' 
कला का विकाश नियमित रूप से यथाक्रम मनुष्य में 
तब ही होसक्का है जब वह मनुष्यजातिं वर्णाश्रम धम्मे 
से युक्त हो। श्रन्य जाति अर्थात्‌ अ्नाय्य॑जाति में ज्ञान- 
बिकाश का वह यथावत्‌ क्रम कदापि नहीं रहसक्का | वर्ण- 
श्रमधस्मेयुक्त आय्यजाति में वशधम्म और आश्रमपर्म्म 
की सहायता से ज्ञानकला का यथाक्रम नियमित विकाश 
होसक्क है। जो मनुष्यजाति वर्णश्रमधरम्म के अनुसार नहीं 
चलती उस मनुष्यजाति में ज्ञान के विकाश का अ्रंवसर 
रहने पर भी वह विकाश यथाक्रम नहीं होसक्का। इस 
विज्ञान को संमभने के लिये यहें कहा जासक्का है कि 
वरणश्रमधम्मे माननेवाल्ी आसय्येजाति का स्मधक यदि: 
वर्णा्रमधम्म पर चलता रहे तो वह अपने: शाखोक्त 
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संस्कार श्रोर जन्मान्तर के छवारा श्रपने में ज्ञानकल्ला का 
नियमित विकाश करसकेगा । उदाहरण॒रूप से कहसक्षे हैं: 
कि उसमें एक कला के अनन्तर दूसरी, तीसरी, चौथी 
अथात्‌ पोडश-कल्ा तक ज्ञानकल्ाओं का विकाश यथा- 
क्रम-नियमित होगा । परल्तु अ्रनाय्येजाति में ज्ञानवि-. 
काश का अवसर रहने पर भी वह-अनियमित होसक्का- है 
शथोत्‌ देश कल्लाके अ्रधिकार के बाद पुनः पांच कल्ला का , 
अधिकार प्राप्त होसक्वा है-। सिद्धान्त यह है कि वर्गाश्रम 
धम्म से सनुप्य वेरोक आगे बढ़सक्ा है श्रौर वर्णोश्रम न 
माननेवात्ी जाति गिरसक्की है । इस विज्ञानकी दृढ़ता 
के लिये जगत्‌ के इतिहास में प्रत्मक्ष प्रमाण भी बहुत 
हैं; हिन्दूजाति के अतिरिक्त जगत्‌ की श्रगणित. प्रभाव- 
शाली अन्य जातियाँ. जिनमें वर्णाश्रम धर्म नहीं था वे 
सव काल्षग्रास- में- पतित होचुकी.है । परन्तु वरणाोश्रम 
माननेवाली श्राय्येजाति. अनादिं काल-से. श्रभीतक जी- ., 
वित है [. श्ञानकल्ला का विकाश गुणविकाशओर . भाव- 
विकाश की सहायता से हुआ करता है । गुणविकाश से 
तालर्य सतत, रज और तम इन. तीन गुणों से है,, उनमें 
से सत्तगुण का क्रमविकाश-ही- मनुष्य की.क्मोन्नति के 
साथ मानागया है-। भावविकाश से अध्यात्म अधिदेव 
र अधिमभूत-इन त्रिविध भावों से तातपय्य है । इन्हीं. 
तीनों: भावों के ऋमविकाश छारा-मनुप्य में त्रिव्रिध शुद्धि 
हआ करती है।अतः सूत्रकार-का यह तातलपय्य है.कि जिस 


१०६ ' श्रीमगवद्गीता ।' 
विज शक अत ाम 20 72 आए 5० षिणाणाक जज; 
मनुष्यजाति में गुणविकाश और भावविकाश का निरन्तर 
और नियमित सम्बन्ध रहे उसीको आय्येजाति कहते हैं। 
इसी दशनशाख्र में पुनः कहागया है। ह 
यथा :- | 
प्रवृत्तिरोंधकों वशधर्म्मः। 
निवृत्तिपोषकश्रापपर: | 
मनुष्यों में जो स्वाभाविक इच्द्रिय-मोगप्रवृत्ति की नीच 
वासना रहती है, वरोधम्म से उसका क्रमशः अवरोध होता 
है और आश्रमधम्म छारा मनुष्य क्रमशः निवृत्ति मार्ग को 
श्रवल्मम्बन करताहुआ मुक्तिपद की ओर अग्रसर होता है। 
वर्णेश्रमधम्मे के जितने आचार शात्रों में वर्णित हैं भर 
वर्णाश्रमधम्म का जो कुछ लक्ष्य वेदविज्ञानसे निर्णीत 
कियागया है वहं सब इसी वेज्ञानिक रहस्य से पूरा है । 
सुतरां श्रीमगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आज्ञा करते हैं कि आय्य- 
गण का लक्ष्य जब वर्णोश्रमोक्त सवधम्मे पालन करने पर 
ही है और आय्येगण जब निवृत्ति और मुक्तिको ही सबसे 
श्रधिक समझते हैं तो इस समय तुम्हारा यह स्वधम्म-विरुद् 
प्रमादयुक्त विचार अनाय्येजुष्ट है, भ्रतः मुक्ति का बाधक है। 
श्रीभगवान्‌ का यह प्रथम वचन अतिगूढ़ विज्ञान से 
पूर्ण है। वेशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने कहा है। 
यथा।- ' 
:. यतोष्युदयनिःश्रेयसः सिद्धि: स घम्मः। 
7 जिस कार्य्य के दवारा इहलौकिक भ्रभ्युदय, पारलौकिक 
9८२ $ 


दितीय श्रध्याय । १०७ ' 


3 न ननन-सनत नितिन ततत तू तएफ 
श्रभ्युदय और निःश्रेयस अ्रथोत्‌ मुक्ति हो उसको धम्मे 
कहते हैं । धर्म का यह असाधारण विज्ञान है। इसी वेद- 
-सस्मत असाधारण धरम्म-विज्ञान के अनुसार श्रीमगवान्‌ . 
श्रीकृष्णुचन्द्र का यह वचन श्रीमुख से निकला है। भर्तु 
श्रीमगवाव श्रज्ञा करते हैं कि यदि धर्म के ये तीनों ल- 
क्षण माने जाये तो तुम्हारा यह प्रमादयुक्त विचार ऊपर 
लिखित कारणों से मुक्तिप्राप्ति के उपयोगी तो है ही नहीं, ' 
किन्तु पारलौकिक अभ्युदयरूपी स्वर्ग और इहलोकिक 
अ्रभ्युदयरूपी कीर्ति का भी बाधक है ।, जब स्पष्टरूप से 
बेद और धरम्मैशास्र यह कहते हैं कि धम्मेयुद्ध से कदापि 
: क्षत्रिय को सुख नहीं फेरना चाहिये ओर धरम्मयुद्ध में 
प्राण॒त्याग करनेसे स्वगेकी प्राति होती है तो तुम्हारा यह 
प्रमादयुक्त सिद्धास्त अस्बर््य है श्र कीतिनाशकारी तो 
रही है क्योंकि सवधस्मेत्याग और भ्रतिज्ञा-भड्े श्रादि 
के हारा विमल कीति का नाश र््रतः होजायगा। अ्रतः 
हे अजुन ! तुम्हारा यह प्रमादयुक्त विचार धर्म्म के तीनों 
लक्षणों से विरुढ है॥ २॥ , 
क्ैब्यं मा सम गमः पाये ! नेतत्वग्युपपचते । 
हुढं हृदयदोवैल्यं त्यक्वोत्ति8 परन्तप !॥३॥| 
(अन्वगः ) ( हे ) पार्य ! क्ेलये ( अपै््य ) मा रम गगः ( न 
ध्राप्तदि ) एतत्‌ ( अवश्य ) लगि न उपपद्ते ( न युक्क॑ भवतति ) 
(हे) परन्‍्लप ! ( शत्रुतापन | ) झुद ( हुच्छे ) हृदयदोवेल्य॑ 
( प्रानस अ्रेस्प ) सयक्ला उत्तिप्ठ ६ बुद्धाप उपक्रम कुरु )॥२॥ 


दे श्रीभगवद्ीता 
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( भाषानुवाद ) हे पार ! तुम क्लीबता अवलम्बन 
मत करो, यह तुम्हारे उपयुक्त नहीं है। हे परन्तप |: 
नीचतायुक्क हृदयदोबेल्य छोड़कर (युद्धाथ) उठो॥श 
(माषाभाष्य) श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि यदि ऐसा कहे 
'किबन्घुओं की सेना को देखकर पैय्यरहित होतेहुए में धनुष 
धारण करने में भी असमर्थ हूँ तो इस क्लैव्यमाव को, जो 
: ओज,तेजओऔर करव्यज्ञान का भंग करनेवाला है, मत प्राप्त 
होओ क्योंकि तुम पाथ हो अ्रधोत्‌ एथा के पुत्र हो। पंथ 
इम सम्बोधन से तालय्थे यह है कि पाण्डमहिषी एथा ने 
देवप्रसाद से तुमको उत्पन्न किया है, वह मातामात्र है, 
तुम्हारे में देवतेज का प्राधान्य है, तुम्हारा वीय्योतिशय 
प्रसिद् है श्रतः क्वीब मत बनो । यह क्लेव्यभाव तुम्हारे 
उपयुक्त कदापि नहीं है क्योंकि तुमने जबसाक्षात देवादि- 
देव श्रीमहादेव को भी युद्ध में प्रसन्न किया है तब यह 
तुम्हारा प्रसिर महत्मभावही सिर करता है कि तुममें क्लेब्य 

' भाव नहीं आना चाहिये। यदि तुम कहो कि मैंने पहलेही 
“न च शक्कोम्यवरंथातुं भ्रमतीव च मे मनः” इत्यादि श्राप 
से निवेदन करदिया है तो यह सब तुम्हारा क्षुद्र हृदय 
दोबेत्य है । अ्स्तु मनके भ्रमयुक्त होजाने से जो अभैर््य 
उतन्न होता है वह धुद्र कारण से होता है अ्रतः शुद्र है 
उसको छोड़कर (विवेकद्गारा दूर करके ) हे परन्तप | उठो 
और युद्ध के लिये.अस्तुत हो। परन्तप शब्द का अर्थ यह 
है कि जो अपने शत्रुओं को अपने तेज और युदशक्ति से 


ख्् 
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तपायमान करे। श्रीमगवाद्‌ ने पाथ सम्बोधन हारा अजुन 
को उसकी जन्ममर्य्यादा की श्रोर ध्यान करवाकर उसका 
करत्तैव्य समझाया है ओर परन्तप सम्बोधन दारा श्रजुन 
के प्रमाद और भ्रम दूर करने के श्रथ अ्रजुन का निज 
स्वरूप श्रौर उसकी शक्ति का स्मरण उसको दिल्ारहे हैं 
श्रीभगवान्‌ के वचनरूप इस दूसरे रत्लोक में उक्त दोनों 
सम्बोधनपद जिस प्रकार गम्भीर भावयुक्क हैं उसी प्रकार 
क्लैव्य शब्द भी बहुत ही गम्भीर विज्ञानयुक्त है। संसार में 
पूर्ण अधिकार दो ही हैं। एक ख्री अधिकार ओर दूसरा पु- 
रुप भ्रधिकार। जिस ख्री में कीर्ति, श्री; धृति, शील, स्व- 
: धर्मजनित पवित्रता आदि गुणावल्ली हो वही आदशे ख्री 
है। उसीभकार जिस पुरुष में पुरुषारथ, ओज, तेज, कर्ततव्य- 
निष्ठा और बर्णश्रमोचित धर्म श्रादि गुणावल्ली विधमान 
हो वही श्रादर्श पुरुषपदवाच्य है। परन्तु क्लीब जीव न 
नारी के पवित्र गुणों ओर न पुरुष के पवित्र गुणों को था- 
रण करसका है। क्वीव किसी भी काम का नहीं होता । 
श्रस्तु श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि हे पार्थ ! मनुष्यलहीन 
क्रैब्यमाव को त्याग करो । यश खवर्ग और मुक्तिमद सव-्‌ 
धर्म पालन करने के अ्रथ प्रमाद छोड़कर खड़े होओ॥ ३॥ ' 
अज्जुन उवाच। 
कं मीषामह संस्ये द्रोणय मधुसूदन !। . 
हपुमिः प्रतियोत्यामि पूजाहबरिसृदन | ॥ १॥ 
( अन्वगः ) अक्ञुग। उवाच | ( हे ) मधुसदव | अर संझुे 
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(युद्दे) भीफ॑ द्ोणं च इपुमिः (वाणेः) कथे मतियोत्त्यामि (है) 
आरिसृदन ! ( तो ) पूजाहों ॥ ४ ॥ है 

( भाषानुवाद ) अजुन ने कहा। है मधुसूदन | 
में युद्ध में केसे भीष्मपितामह ओर द्रोणाचार्य्यं से 
वाणों के द्वारा प्रतियुद्ध करूंगा, हे अरिसृदन! वे दोनों 
पूज्य हैं ॥ ४॥ 

( भाषाभाष्य ) श्रीमगवान्‌ के उपय्युक्त वचनों को. 
सुनकर अजुन के चित्त में अनेक सन्देह उत्पन्न हुए। क्या 
भगवान्‌ ने मुझको कायर समझा ! शोक ओर मोह से 
अभिभूत समझा ! पस्मेत्यागी समझा ? इत्यादि सोचने 
लगे एवं ऐसी दशामें युद्ध करना अधर्म्म है, अन्याय है श्रीर 
धर्म्मयुद्ध नहीं है इत्यादिख्य अपने अममूलक सिद्धान्त 
को प्रकट करने के श्रथ कहने लगे कि भीष्म ओर द्रोण 
पूज्य हैं उनके साथ बाणों से युद्ध कैसे करूँगा | ताल 
यह है कि जिनके लिये वाणी से भी “ लडूँगा” सता 
कहना अनुचित है उनसे बाणों के द्वारा युद्ध कैसे करूँगा। 
भीष्म पितामह हैं और द्ोण श्राचार्य्य हैं, इन पर प्राणसं- 
हारक बाणों का प्रहार कैसे कहूँगा क्योंकि पुप्पादि दारा 
इन पूजा काने योग्य व्यक्तियों के साथ हँसी के तौर पर 

: ऑडियुद्ध करनाभी अनुचितहै। एकसाथही मधुसूदन ओर 
अर्सूदन ये एकभावग्रकाशक दो सम्बोधनपद कहने से 
अर्जुन की शोक से व्याकुलता और श्रीमगवान्‌ के उक्त 

पे वाक्य से उलन्न व्याकुलता, दोनों ही सूचित होती 


क्री 


सडक 
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हैं। भीप्मादि को वध करना तो दूर रहे किसी भी प्रकार 
का युद्ध उनसे उचित नहीं है इसको प्रतिपादन करने के 
अथ ही / योत्यामि ” के साथ “ प्रति ” उपसग का प्र- 
योग अजुन ने किया है। अथात्‌ ये परमपूज्य व्यक्ति मुझ 
पर प्रथम प्रहार करें तो भी प्रतिप्रहार में नहीं करसक्का | 
कौरवों की सेना में जितने योडा थे उन सबमें विशेष 
पूज्य होने के लक्ष्य से भीष्म और दोण का नाम अजुनने ' 


' लिया हैं। ससारम मनुष्य के दो हो सम्बन्ध है, एक आ्राधि- 


भूत सम्बन्ध और दूसरा अ्रध्यात्म सम्बन्ध, अतः गुरुपद 
वाच्य भी दोही होंगे। एक स्थूल शरीर प्राति सम्बन्ध से, 


: और दूसरे आध्यात्मिक उन्नति सम्बन्ध से | स्थूल शरीर 


सम्बन्धीय गुरुओं से श्रज्ञानावृत प्रथमावस्था में बहुत 
सहायता ग्राप्त हुआ करती है, यहां तक कि माता पिता 
धम्माचरण और सदाचार पालन से ही आ्रधिभोतिक 
शुद्धि प्राप्त हआ करती है जिसके बिना आध्यात्मिक ज्ञान 
का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ करता । एवं जिसका श्रन्तिम 
फल आध्यात्मिक ज्ञानकी पूर्णता है उसउपदेश को प्रदान 
करनेवाले विद्यागुर से आदि छेकर गुरुल्ोग श्राध्यात्मिक 
उन्नति-सम्बन्ध के गुरु हैं। इनकी कृपा से आधिभीतिक 
शुद्धि सम्पन्न श्रधिकारी आविभोतिक शुद्धिका रक्षा करता 
हुआ आधिदेविक श्रोर श्राध्यात्मिक शुद्धि को प्राप्त करके 
मुक्त होता है । बत्तेमान प्रसढ़ में अजुन ने आधिभोतिक 
सम्बन्ध से भीष्म का नाम लिया है क्योंकि वे पितामह हैं 


कप 


हर श्रीभगवर्द्गीता ।.. 
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और आध्यात्मिक सम्बन्ध से द्वोण का नाम लिया है 
क्योंकि वे विद्यादाता श्राचार्य्य हैं | वत्तेमान अवस्था के 
सब्वश्रेष्ठ भेरे दोनों गुरुओं को श्रागे रखकर दुर्योधन युद्ध 
करने को उद्यत है भ्रतः गुरुओं के साथ युद्ध करना शास्र 
विरुद् और श्रतुचित होने के कारण धर्म नहीं होसक्ा है 
यह अजुन का हृदूगतमाव है क्योंकि शा्रों में कहा है किं:- 
गुर हुं कृत्य तु कृत्य विभ्नान्निजित्य वादतः: 
श्मशाने जायते वृक्षः कड्डूगृभोपसेवितः ॥ 
जो व्यक्ति गुरुजनों के प्रति हुंकार ( तजन ) किंवा तू 
इस पद का व्यवहार करे, श्रथवा वाह्मण को वादमें परास्त 
करे वह मरने पर कछ्ू गृप्न आदि के निवासस्थल श्म- _ 
शान के वृक्षरूप से जन्म ग्रहण करता है। 
इस शाखवचन से केवल “ शब्द ” के द्वारा ही जब 
गुर का अ्रपमान भ्रोर गुरुकनोह होना सिद्द होता है तो उन 
लोगों के साथ “ संग्राम करना अधर्म्मरुप है” इस में तो 
रन्‍्देह ही क्या होसक्ा है। इस प्रकार से शजुन अपनी 
कायरता, शोकमोहामिभूतता और स्वधस्मैत्यागता “का 
परिहार कररहा है॥ 8॥ 


. गुरुनहल्ा हि महानुभावाय, 
शयो भोह मेक्षयमपीह लोके । 
. '. ईैजा5थका्मोस्तु गुरूनिहैब, 
भुजञीग भोगान्‌ रुषिसप्रदिाव ॥ ५॥ 
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( अन्वययः ) महानुभावान्‌ गुरुन अहला हि ( निश्चयेन ) हह | 
जाके भह््य ( भिक्षान्न) अपि भोतु श्रेय! । गुरुन हत्वा तु इृह एवं 


[4 


_ इधरप्रादधान्‌ अथंकामान्‌ भोगान्‌ भुन्नाय ॥ ४ ॥ 


( भाषानवाद ) महानभाव गरुओं को न मारकर 
इस ताक मे ।भ्क्षान्ष भों सक्षण करना 'नेश्चय हो 
अच्छा है; अन्यथा गुरुओं का सारकर इस ताक से 
ही राधर सलिह अथकामात्मक भोगसमह का उप- 
भाग करना होगा॥ ४॥ 


( धाषाभाष्य ) यदि श्रीकृष्ण यह कहें कि कोरवों 
' को विना मरे तुम्हारी देहयात्रा का निव्बीह भी नहीं होगा 
तो उसके उत्तर में अजुन कहते हैं कि द्रोणाचाय्योदि 
महानुभाव गुरुओं को न मारकर श्रथोत्‌ परल्ञोकममें नरक- 
प्रद यह गुरुहत्या न करके यदि मुझको इस लोक में मि- 
क्षान्न भी खाना पड़े तो कल्याणुकारक है। गुरु आदिकों 
का हनन परलोक में ही केवल दुःखप्रद नहीं है किन्तु इस 
लोक में भी नरकसमान दुःखप्नद है क्योंकि इनको मार 
कर रुषिर से लिप्त श्रथेकामात्मक भोग में भोगूंगा। श्र- 
थवा अथलोलुप गुरुओं को मारकर रुधिरप्रदिग्ध् भोगों 
को भोगूंगा। भोगों की प्रात्ति रधिरपतमूलक होने से मोग 
रुपिरपदिग्ध हुए । जेसे जो मिक्षक बलपूव्वेक लोगों से 
भिक्षा लेता है उसको रक्तमिक्षा कहते हैं शोर अ्रयाचित 
भिक्षा अ्रम्ृतमिक्षा कहाती है; उसी प्रकार जो भोग मार 
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कर नाल 
काट से प्राप्त हों वे मोग रुधिरलिप्त हैं ऐसा कहना युक्त 
युक्व ही है। शास्त्रों मे लिखा हैँ कि :-- 
अमृत स्थादयाचितम्‌ । 

बिना माँगी जो मिक्षा आवे वह अम्ृतमिक्षा मानो 
जाती है। 

यदि श्रीमगवान्‌ श्रीकृष्ण कह कि “इस समय उनको- 
तुम गुरु कैसे मानते हो क्योंकि शास्नरों में लिखा है किः- 

गुरोरप्यवलिप्तस्य काय्यो5काय्यूमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागों विधायते॥ 

अहंकारी, काय्यो5काय्यशानशून्य ओर कुमागे में 
प्रवृत्त गुरु का परित्याग करना चाहिये। .. 

वे तुम्हारे गुरु ल्ोग युद्ध के अहड्जार में उन्मत्त हें 
अतः अहकारी हैं, अन्याय से राज्य लेलेने से एवं शिष्य 
द्रोह करने से काय्योपकाय्य॑विवेकशुन्य हैं ओर ध्मपर्थ 
परित्याग करने से उत्रथगामी हैं इन गुरुओं का परित्याग 
करके इनमें गुरुमाव न मानकर इनसे युद्ध करों । ” इस 
के उत्तर में अज्जुन महानुभावान्‌ शब्द का प्रयोग कर रहे . 
हैं। इससे सूचित करते हैं कि ये साधारण गुरु नहीं हैं कि 
इनका प्ररित्याग किया जाबे, ये महानुभाव हैं। अज्जुन 
धस्मेयुद्ट में उद्रपत्तिरूप फल को लेकर अधम्मेल का 
आरोप कररहे हैं ओर वेद-शास्तर-सम्पन्न होने के कारण. 
भष्मादिकों का प्रभावशाली होना सिद्ध करते हुए महा- 
जुभाव शब्द के प्रयोग हारा यह सूचित करते हैँ कि काल 


दि्तोयश्रध्याय।..... हश॥ , 





और कामादिकों को जिन्होंने वश में करल्िया है ऐसे पु- - 
एयात्मा पुरुषों में अहकारादि दोष, नहीं होसक्े । उन्होंने 
धम्मे का उल्लगन किया है तो भी मेरे गुरु हैं ह 
श्रीमह्ागवत में लिखा हे कि: 
' धस्मव्यतिक्रमों दृष्ट ईश्वराणाश्व साहसम्‌ | 
तेजरिनां न दोषाय वह्देः सब्वेभुजो यथा ॥ 

धम्मे का व्यतिक्रम करना ऐश्वययुक्क- ( शक्तिस- 
प्यज्न) पुरुषों का साहस है। तेजस्वी पुरुषों के लिये वह 
दोषावह नहीं है, जैसे अग्नि में शुद्धाएशुरू सब वस्तुएही 
भरम होती हैं परन्तु अग्नि में शुद्ध अथवा अशुद्ध वरतुश्रों 

“का कुछ भी परिणाम नहीं होता। 

/ हिमहानुभावान्‌ ” ऐसा पद करके इससे यह भाव 
भी लेसक्के हैं कि हिम श्रथोत्‌ जडता ( अ्रज्ञान ) को जो 
नांश करे उसके समान अनुमाववाले .। तालय्ये यह है 
कि अ्रतितेजस्वी होने से उनमें अवलिप्तादि ( अंहका-. 
रादि ) दोष होही नहीं सक्के | वे अधथेलोम से युद्ध में 
प्रवृत्त हुए हैं क्योंकि महाभारत में लिखा है कि 

अर्थस्य पुरुषो दासो दाससत॒थों न कस्यचित्‌ | 
इतिं सत्य महाराज ! बद्ोएस्यर्थेन कोरवेः॥ 
अंथ का पुरुष दास है, अ्रथ किसी का दास नहीं है.। 
हे महाराज युधिष्ठिर ! यह सत्य कहता हूँ कि में कोरबों. 
के दारा अथविंषयक बच्धन को प्राप्त हुआ है | 
इस वचन के छारा भीष्मादिकों की जो श्रवस्था है. 


श्र .  आीमगवद्गीता। 





' बह महानुभाव की अवरसंथा नहीं है यदि श्रीक्षप्ण मंहा- 
'ज ऐसी शड्भा करें तो उसके उत्तर में अज्जुन एकही 
श्लोक में पुनः गुरु शब्द का प्रयोग करके सूचित करते हैं 
' कि उन्होंने अथलुव्ध होनेपर भी अपने मृत्यु का उपाय 
जब मुझको बताया है तो वे मेरे गुरुही हैं। ऐसे गुरुश्नो 
को मारकर भी तो इस लोक में निन्दित भोगही प्राप्त होंगे। 
इस प्रकार अज्जुन श्रनधिकार चच्ना में प्रवृत्त होकर अपने 
क्षत्रियधर्म के विरुद मतका प्रतिपादन कररहे हैं॥ ५॥ 


न वेतद्िज्मः कतरन्नो गरीयो, 
यद्रा जयेम यदि वा नो. जयेयुः ।. 
यानेव हला न जिजीविषाम:, 
तेस्थिताः प्रमुख धात्तराष्टा: ॥ ६ ॥ 


( अन्वयः ) ( हयोमेंश्ष्ययुद्धयोमेथ्ये ) नः ( अस्मा्क ) कत- 
रत्‌ ( किज्नाम) गरीयः ( श्रेष्ठ ) (भविष्यति इति ) न च एतत्‌ विश्यः 
 ( जानीमः ) यद्वा ( एवान्‌ व ) जयेम ( जेष्यामः )) यदिवा . 
नः ( अस्मान्‌ ) ( एवे ) जयेयु: ( जेष्यन्ति ) ( फलतः अस्पाक 
लगो5पि पराजय एवेत्याह ) यान्‌ एवं हत्या न जिजीविषामः 
( जीविहुं न इच्छामः ) ते धात्तराष्राः प्रमुखे ( सम्मुखते ) 
अवस्थिता। ॥ ६) 


._( आपानुवाद ) (मिक्षा और युद्ध इन दोनों में) 
हमारे लिये कौन ठीक है यह हम नहीं जानते हैं, 


दितीय अध्याय । ११७ 


या तो ( इनको हम ) जीतेंगे या हमको (ये ) जी- 
तेंगे, जिनको मार करके भी जीने की इच्छा ( हम ) 
नहीं करते हैं वे धात्तराष्ट ( कोरव ) सम्मुख में 
उपस्थित हैं॥ ६॥ 
“ ( जाषाभाष्य ) यदि श्रीभगवार्‌ श्रीकृष्ण यह कहें 
कि “मिक्षात्न खाना क्षत्रिय के वास्ते निषिदः है ओर युद्ध 
क्षत्रिय के लिये विहित है इस कारण सखवधस्म होने से युद्ध 
ही तुम्हारे लिये श्रेयरकर है,” उसके उत्तर में श्रजुंन कहते 
हैं कि में यह नहीं जानता कि मैक्ष्य श्रोर युद्ध इन दोनों 
में हमारे लिये कोन श्रेष्ठ हैं; श्रधोत्‌ हिसाशून्य होने से 
- सैक्ष्य श्रेष्ठ है अथवा स्वधम्भे होने से युद्द श्रेष्ठ ह, यह हम 
नहीं जानते हैं। युद्ध के प्रारम्भ करने पर भी हम जीतेंगे 
कि वे हमको जीत लेंगे, यह निश्चय नहीं है। इस वचन 
से अजुन दोनों पक्षों की साम्यता सूचन कर रहे हैं श्रतएव 
जय पराजय में संदिग्धता प्रकट की है। फिर कहते हैं कि 
इतने पर भी यदि हमारा जय हो भी जावे तो फलृतः वह 
हमारा पराजय ही है, क्योंकि जिन बस्धुओं को मारकर _ 
सांसारिक विषयों का भोग तो अन्य बात है, हम जीना 
भी नहीं चाहते हैं वे धृतराष्ट्र का पक्ष लेनेवाले भीष्म 
द्रेणादि सबही लड़ने के लिये प्रस्तुत हैं इसलिये भेष्षय 
युद्ध की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ्रजुन इस प्रकार श्रपने क्षत्रिय- 
धर्मविरुद् असत्‌ पक्ष का समथन करहहे हैं । 
प्रथमाध्याय में और छितीयाध्याय के पश्चम श्लोक 


१ . श्रीमगवद्गीता ।.. 
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पय्वेन्त संसार के विविध दोषों का प्रदशन ओर वर्णोश्र- 
मियों के धरम्माधिकारभेद निरूपित हुए हैं । प्रथमाध्याय: 
४ न च श्रेयोपनुपश्यामि हतवा खजनमांहवे” इस इक. 
तीसवें ३१ श्लोकाछे के वाक्य से युद्काल में वीर के मरने. 
पर योगयुक्क संन्यासी के समान योगक्षेमादि की ग्रापि 
वर्णित हुई है एवं उसके छारा मोक्षरूप श्रेय का कथन 
हुआ है तथा उसके श्रतिरिक्त समस्तही अश्रेय हैँ इस 
आभास से नित्यानित्य वस्तुविवेक दिखाया गया है। 
४ न काडक्षे विजय कृष्ण ! न च राज्य सुखानि च ” इस 
इकतीसवें ३१ श्लोकार्ड के वाक्य से संसार के विपय- 
सुख में वेराग्य वर्णित हुआ है। “ श्रपि त्रैलोक्यराज्यस्य 
हेतोः किन्नु महीकृते ” इस पेंतीसवें २५ श्लोका् के 
वाक्य से स्वगांदि सुखों में भी वेराग्य कथित हुआ है । 
“नरके नियत वासो मवतीत्यनुशुश्म” इस तेताल्लीसव 8२ 
रलोका के वाक्य से स्थूत्न शरीरसे स्वतन्त्र श्रात्मा वर्णित 
हुआ है। “ किन्नो राज्येन गोविन्द ! ” इस बत्तीसवें ३२ 
श्लोक के वाक्य छारा मनोनिग्नहरूप शम प्रदर्शित हुआ : 
है / कि भोगेजीवितेन वा” इस बत्तीसवें ३२ श्लोक के 
वाक्य छारा इन्द्रियनिग्रहरूप दम गुण कथित हुआ है। 
“यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः” इस सैंतीसवें ३७. 
लोका् ढारा निलोमिता वर्णित हुई। “ तन्‍्मे क्षेमतरं 
भवेत्‌ ” इस पंतालॉसर्व ४५ श्लोक के द्वारा तितिक्षादि 
भदाशत हुआ है इस मकार प्रथम अध्याय में ससंनन्‍्यास . 


दितीय भ्रध्याय | ११६ 


है. ह उतक+णए०० फण्णकमच नजक.. ल्‍ 


साधन की सूचना कीगई है। “ श्रेयों भोकतुं सैक्ष्यमपीह 
लोक / ह्वितीयाध्याय के इस पांचवे श्लोक से संन्यास उप- 
_लक्षित हुआ हूं। श्रतःपर बरह्मसाक्षाक्कार के श्र बह्नवेत्ता 
गुरु के समीप शिष्य गमन करे यही श्रृति का मत है। इह 
ज्ञोक और परलोक गत विपयसुस्रों मे वैराग्यवान्‌ होकर 
जो अहाबेत्ता गुरु के शरणागत होता है वह ब्रह्मविद्या- 
ताभ का अधिकारी है। श्रुति की नियति के क्रम से भ्रग्जुन 
की भिक्षाचय्यों श्रथात्‌ संन्‍्यास्ग्रहण की प्रवृत्ति श्र 
तक प्रदर्शित हुई है। श्रव श्रगल श्लोक के ढारा अल्मवेत्ता 
गुरु के शरणागत होना प्रदर्शित किया जाता है॥ ६॥ 
फापरणयदापपहतख भाषः 
. पृच्चामि लां पर्मसम्मृहचेताः । 
यच्हेयः स्यानिश्ितं बृहि तत्मे 
शिप्पले5हं शाधि मां ला प्रपन्न_॥ ७॥ 
( झत्ययः ) कार्षेए्यदोपोपहक्वभावः ( देन्थदोपबिदृपित- 
चित्त ) पमोप्मृचेता। (प्षत्रियरय युद्ध धर्मों ने वेति सन्दिस्ध- 
चित्त ) ( भह्दे ) ता एच्छामि, (अत) में यत्‌ श्रयः स्थातू, तत्‌ 
निधित प्रद्टि ( कथय ) भ्रह॑ ते (तव ) शिष्य, ( झतः ) ला. 
ः प्रपत्न ( शरणागत ) मां (ले) शावि ( शिक्षय )॥ ७॥ 


(भाषानुवाद ) देन्यद्ोपविदपितसभाव, पस्मे- 
सम्मृद चित्त ( में अज्जुन ) (मको एँदवाहूँ, मेरा जो 
कल्याणकर हो वह निश्चयपृष्येक कहिये, से तुम्हारा 


१२० श्रीमगवद्गीता 





५ 4 “आयजक आकाकआ पालना रथ, अमन क 6 पर शु न शिष्य 
शिष्य हूं, तुम्हार (रणु आये हुए मुझ्का शिक्षा 
दीजिये ॥ ७॥ 

(आपामाष्य ) अव अज्जुन किकरीव्यविमृढ होकर 
जिज्ञासुरूप से भगवच्छरणापन्न होते हुए कत्तेज्य निद्यारण 
करदेने के अर्थ प्राथना कररहे हैं। यहां यह प्रश्न होसक्का 
है कि युद्ध के समय में शोय्य का अ्रव्तम्बन उपयुंक्ष है 
उसके स्थान में यह कत्तेव्यविमूढता अज्जुन सदश महा- 
पुरुष को क्यों हुईं ! इसका उत्तर अज्जुन अपनी अवस्था 
वरणन करते हुए इसी श्लोक में विशेषणं पदों के-छारा 
देते है। श्रुति में लिसा है किष-- 

यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्याएस्मा- 
ल्लोकात्रेति स छृपण इति। 

जो भगवत्साक्षात्तार न करके इस ल्लोक से प्रयाण 
करता है वही कृपण है। 

संसार में जो पुरुष थोड़े भी धनक्षयं को नहीं सहन 
कससह्ल है वह कपण कहा जाता है। इससे सिद्ध हुआ 
कि संसार में जन्म लेकर जो श्रनात्म वस्तुओं में अध्यास 
रखता हुआ आत्साक्षात्तार नहीं करसक्का है और जो 
लोकिक पदांथों का त्याग भी नहीं करसक्का है वे दोनों 
ही छुपण हैं। भ्रात्तीयों के मरने का उपक्रम देखकर 
अज्जुन विचार करता है कि इनके मरने पर भेरा जीना 
व्यथ है यही त्यागहीनता कोर्णए्यदोष है। अज्जुन इसी 
ममता-लक्षेण दोष से दूषित होने के कारण उस समय 


हिर्ताय श्रध्याय । भ्११ , 





अपने स्वाभाविक युद्रोदयोगलक्षण क्षात्रस्वभाव से रहित 
होगये थे सो अपने ही मुख से वणुन कररहे हैं |वत्तेमान 
अवस्था में श्रात्मीयों का वध धम्स है ! या उनका पालन 
करना धम्म है! प्रथिवी का पालन धम्मे है! या वन में 
जाकर भैक्ष्यचय्यां से निर्व्याह करना धर्म है! इन पश्नों 
के निणोयक प्रमाणों के अ्रविदित होने से श्रज्जुन का 
चित्त संशयव्याप्त होरहा है सो “ धम्म॑सम्मृढचेताः ” इस 
पद से स्पष्ट ही है। श्रेय दो प्रकार के होते हैं, एक ऐका- 
न्तिक श्रोर दूसरा भ्रात्यन्तिक | जिसके साधन के पश्चात्‌ 
ही फलका अवश्यम्भावित्व हो वह ऐकान्तिक श्रेय हैं 
और जिसके साधन से जो फल उत्पन्न होगया वह फिर 
नाश नहीं होगा ऐसे श्रेय को श्रात्यन्तिक श्रेय कहते हैं। 
ओपषध करने पर भी कदाचित्‌ रोगनिवृत्ति न हो और 
रोगानिवृत्ति यदि हो भी जावे तो सम्पूणोतया रोग निदृत्ति 
नहीं होती एवं.पुनः रोग के उत्पन्न होजाने से वह नष्ट हो 
जाती है। अ्रथवा यज्ञ के करने पर भी किसी प्रतिबम्धक के 
होने से खवगें न हो और यदि स्वगे हुआ भी तो वहांका सुख 
दुःखमिश्रित होने से एवं निग्रतकालव्यापी होने से प- 
तन. भ्रवश्य होगा, इस कारण ये दोनों प्रकार के श्रेय 
ऐकान्तिक और श्रात्यन्तिक नहीं हैं। इसी कारण सांख्य 
कारिका में कहा है कि।- 
दुःखत्रयापमिधाताजिज्ञासा तदपघातके हेती । 
दृप्टे सापपांथी चेनकान्ता5त्यन्ततोःभावात्‌ ॥ 


श्र श्रीभगवद्गीता | 











दृष्वदानुश्रविकः स ह्विशुडिक्षयापतिशययुक्त;। 
तहिपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्काध्व्यक्षज्ञविज्ञानात्‌ ॥ 
आध्यात्मिक आधिदेविक ओर आधिभोतिकरूप दुःख- 
त्रय का अमिधात जीव को सब्बेदा होने के कारण उनके 
अपधातक हेतु की जिज्ञासा हुआ करती हूं। यदि दृष्ट उपाय 
के विद्यमान रहने से वह जिज्ञासा व्यथं समझी जाय तो 
इृष्ट उपाय ऐकान्तता श्र अत्यन्तता से रहित है श्रतः 
इस जिज्ञासा का वैय्यथ्य नहीं होसक्का हैं। ओर आनु 
श्रविक अथात वेदबोधित कम्मे भी दृष्टउपाय के ही स- 
दृश हैं क्‍योंकि वे भी क्षय ओर अतिशय से युक्त हैं । 
श्रथौत्‌ उन कर्मों के फल्का उपभोग होजाने पर फिर 
दुःख का उदय होता है एवं उन कर्म्मों के फल्-प्राप्तिरुप 
सुखमें भी तारतम्य होता है इस कारण एक को श्रध्रिक 
सुखसम्पन्न देखकर अपर को अत्यन्त दुःख होता है। इन 
सब कारणों से दृष्ठ ओर आनुश्रविक दोनों प्रकार के उपाय 
दुश्खत्रयामिवात के यथार्थ हेतु नहीं होसक्के | इन दोनों 
स॑ अन्य उपाय ही श्रष्ट हे क्योंकि उसमें व्यक्षप्रकृति 
श्रव्यक्षत्क्नति ओर पुरुष इन सब का विज्ञान प्राप्त होता 
है जिस से दुःखन्रय ऐकान्तिक ओर आत्यन्तिकरूप से 
नाश होजाते हूँ । 
अरतु अज्जुन ज्जुन 5 वर्तमान जिज्ञासा का उत्तर ऐकान्तिक 
और आत्यन्तिक श्रेयरूपसे चाहते हैं,इसीसे 'गनिश्चितम 
न यद॒का प्रयोग किया. है | गुरुभाव के उत्तन्न हुए विना 


 दितीय श्रध्याय | ११३ 


यथाथ जिज्ञासा नहीं उत्नन्न होसक्की इस कारण श्रजुन 
अपने को शिष्य बतलाता हुआ श्रीभ्गवान्‌ को गुरुरूप 
“से स्वीकार करता है । श्रोर गुरुभाव के उतन्न होने पर 
भी जब तक शिष्य श्रीगुरुदेव के सम्पूररूपेण शरणागत 
न हो तब तक न तो पूरुरुषेण वास्तविक जिज्ञासा का 
ही उदय हो सक्का है ओर न परमात्मस्वरूप श्रीगुरुदेव 
की पूरं कृपा ही प्राप्त होसक्वी है। जिस प्रकार श्रीमगवान्‌ 
अनन्य भक्त के ही योगक्षेम को रवय॑ वहन किया करते 
हैं उसी प्रकार परमात्मस्वरूप श्रीगुरुदेव भी सम्पूणेरू- 
पेण शरणागत शिष्य की उन्नति के पथ-को सम्पू्रूपेण 
, . निष्कएटक बना देते है। इसी कारण प्रकृतप्रसड़ में अजुन 
/ अपने को “ प्रपन्न” इस पद के प्रयोग दारा शरणागत 
” बतला रहा है। अन्त में श्रज्जुन “शाधि” पद का अयोग 
करते हुए जिज्ञासों के स्वरूपको पूर्णता दे रहे हैं| अधात्‌ 
५ मुझे शासन करो ” “मुझे आपकी आज्ञा शिरोधाय्य 
होगी” ऐसा स्वीकार .करता.हुआ सख्यभाव्र को उस्त समय 
में सम्पूररूपेण भूलकर शिष्यलभाव का प्रकाश कंर रहा 
है। और धम्माभम्म ज्ञान में श्रीमगवान्‌ की पूर्णता बोतन 
कर रहा है | श्रीमंगवान्‌ सम्भव है इस समय इस प्रकार 
धम्मोधर्म्म ज्ञानसम्बन्धीय उपदेश न दें इसी कारण अच्जुन 
ने “ शिष्यः ” इस स्पष्ट शब्द से अपने को अधीन जिज्ञासु 
और श्रीमगवान्‌ को अनुशासनप्रयोक्ता परमब्ञानी प्रति- 
पादन किया है | इस श्लोक से अब्जुन का निम्न्निखित 


११४ श्रीमगवद्गीता । 





श्रुति के श्र्थ का प्रयोग करना बतलाया गया है :- 
तंह्िज्ञाना्थ स गुरुमेवाईमिगच्छेत । 
समित्पाणिः श्रोत्रियं: बह्मनिष्ठम॥ . - 
ज्ञान प्राप्त करने के श्रथे समित्पाणि होकर अह्मनि्ठ 
श्रोत्रिय ( वेदशनसम्पन्न ) गुरु के निकट जाबे। 
पिं भ्गु अपने गुं के निकट इसी तरह प्राप्त हुए 
थे जिसका वन श्रुति में इस प्रकार किया है 
भृगुर्ें वारुशिवरुणं पितरमुपससार 
अधीहि भगवों वहा । 
वरुणदेव के पुत्र महर्षि भ्रुगु पिता वरुणदेव के निकट 
गये ओर प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ ! मुझको अक्ृविधा 
का उपदेश दीजिये। 


सारांश यह है कि इस श्लोक के द्वारा अज्जुन श्रपने 
को उपयुक्त जिज्ञासु शिष्य प्रतिपादन करके अनन्यरूप से 
अधीन होता हुआ वत्तेमान समयके कर्तेव्यरूप ऐकान्तिक 
श्रोर श्रात्यन्तिक श्रेय की जिज्ञासा करता है। 

मनुष्य को ज्ञानोन्नति के क्रम चार हैं | प्रथम दशा में 
मनुष्य अपने मलिन अहड्भार के वशीमत होकर दूसरे के 
मत के खणडन में मवृत्त होता है। दूसरी दशा में वह भ्र- 
पन्ना ज्ञानान्नाति का दूसरा अधिकार प्राप्त करके भ्रपने सि 
डास्त की पु में अदेत्त होता है।.यह दोनों दशा मलिन 
अहड्लार की हैं ओर निन्‍्दनीय हैं| इन दोनों को वितण्डा 
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आर जल्प कहते हैं। जब मनुष्य शुरू अहड्ढार की दशा 
को प्राप्त करके यथार्थ. तत्तत-निणय के अथे' किसी योग्य 
व्यक्षि से विचार में प्रवृत्त होता है ओर सच्चे हृदय से सद्‌ 
विचार द्वारा वितए्डा श्रोर जल्प की दशा को ब्ोड़कर 
यथाथ तत्त्व निणय को ही अपना लक्ष्यसमभता है यही 
उन्नत अ्रवस्था वाद कहलाती है। परन्तु वाद की दशा भी 
पूरे ज्ञानप्राप्ति में सहायक कदापि नहीं हो सक्की, क्योंकि 
उस दशा में मलिन श्रहड्भार नष्ट होने पर भी अहड्ढार 
का पूरा सम्बन्ध वना रहता है । उस समय में वह ज्ञानी 
यह समभता है कि में भी ज्ञानी हू शोर मेरा प्रतिवादी भी 
शानी है, दोनों मिल्लकर परामश करें, सुतराम्‌ अ्रहड्भार का 
पूरा सम्बन्ध बना रहनेसे यथाथे ज्ञान की प्राप्ति में असुविधा 
रहती है। ज्ञानोन्नाति की चोथी ओर सतब्वोंत्तम श्रवस्था 
वो है कि जिस अवस्था में जिज्ञासु एकबारही श्रपने अह- 
ड्वार को विस्ट्रत होकर यह समभने लगता है कि मेरे 
गुरुदेवही परम ज्ञानी हैं ओर मेरा कल्याण इन्हीं के उपदेश 
से होसक्का है। श्र्णुन अब वितएडा जह्प श्रोर वाद इन 
तीनों श्रवस्थाश्रों को अ्रतिक्रमण .करके जिज्ञासा की 
सर्व्वोत्तम अवस्था में श्रापहुँचा है। मनुष्य की इन अव- 
स्थाओं में क्रमोन्नति- क्रमशः अनेक दिनोंमें होती हैं परन्तु 
श्रीभगवान्‌ की कृपाप्राति होनें से श्रति शीघही अज्जुन 
को श्रधिकारी की सब्वोत्तम दशा श्रव प्राप्त होगई हैं। विना 
श्राधार के श्राधेय नहीं ठहर सक्का, जब तक श्रन्तःकरण 
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में अहड्रार की कालिभा रहती है तब तक अन्तःकरण में 
तत्त्जज्ञान की विमल्नज्योतिका विकाश नहीं होसक्का | 
्रहड्डाररहित गुरु-शरणापन्न नम्न शिष्य को. हो-तचज्ञान 
लाभ होसक्का है। भ्रज्जुन के इस वचन छारा अज़्जुन की 
ऐसी उन्नत दशा सूचित होती है ॥ ७॥ 

श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णुचन्द्र यदि यह कहें कि “ तुम, 
श्रुतसम्पन्न हो, क्‍यों शिष्य बनते हो, अपना श्रेय स्वयं ही 
विचारत्ञों ” श्रतः अ्रज्जुन उसका उत्तर अ्रग्रिम श्लोक 


३ जे पेह 


से देते हैं :- 
न हि प्रपश्यामि ममा पनुद्या- 
बच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणार । 
अवाप्प भूमावसपत्रसड़ द 
राज्यं सुराणामपि चाउपिपत्यम ॥ ८॥ 
(अन्वयः ) भूपों ( पृथिव्यां ) असपत्नं ( निःशत्रु ) ऋआद्ध 
( समृद्ध ) राज्यं। ( तथा ) सुराणां अपि आधिपत्य॑ व अवापय 
यत्‌ ( कम्मे ) मम' इन्दरियाणां उच्चोपण ( आतेशापकर ) शोक॑ 
अपनुचात्‌ ( निवारयेत्‌ ) ( तत्‌ कर्मा ) न हि प्रपश्यामि | ८ || . 
( भाषानुवाद ) शथिवी पर शुत्रुरहित समृद्ध 
राज्य को ओर देवताओं के आधिपत्य को भी प्राप्त 
होकर जो ( उपाय ) भेरी इन्द्रियों को शोषण करने 
वाले शोक को निवारण करे ( उसको) में नहीं ही 
देख रहा हूं ॥ ८॥" 


द्वितीय अध्याय-। १२७ 
( भाषाभाष्य ). पूष्वे श्लोक से अब्जुन अपनी 
सात्तिकी जिज्ञासा को.प्रकट करके श्रव उसीको इस श्लोक 
-के हारा और भी इृढ़ कर रहे हैं। श्रुति में लिखा है कि।--- 
सो5हं भगवः शोचामि तल मा भगवन | 
शोकस्य पार तारयत्विति । 
है भगवन! में शांकयुक्क है, है भगवन्‌ ! आप मुझको 
शोक के पार उतार दीजिये। 
इस श्रत्यर्थ के अनुसार श्रीमगवान्‌ से अ्रज्जुंन शोक- 
रहित कर देने की प्राथना कर रहे है। यदि श्रीकृष्ण महा- 
राज यह कहें कि शोक न मिटेगा तो क्या होगा ! उसके 
उत्तर में  इन्द्रियाणां उच्छोषरणं ” इन पदों के छारा 
'उस शोक की अत्यन्त सन्‍्तापजनकता अ्रज्जुन प्रतिपादन 
कर रहे हैं। यदि यह कहा जाय कि. “ युद्ध में जय हो 
या मरण हो, इन दोनों अवस्थाओं मेही शोक का मिटना 
सम्भव है क्योंकि जय होने पर इस लोक मे राज्य प्राप्त 
श्र सन्मुख युद्ध में मरण होने पर परलोक में स्वर्ग प्राप्ति 
निश्चित है ” तो उसके उत्तर में श्र्जुन कह रहे हैं कि इस 
लोक में शत्नरहित राज्य श्र परल्षोक में इन्द्रत्न,भी प्राप्त 
हो जाय तो वह शोक नहीं मिट्सक्का है क्योंकि श्रृति में 
कहा है किः 
यय्रेह कम्मेचितों ल्ोकः क्षीयते एवमेवा5 
मुत्र पुणयचितों ल्ोकः क्षीयते । 


२८ श्रीमगवद्गीता | 


जैसे इस लोक में कम्मंफल भोग होने पर श्रवस्थान्तर 
- होता है उत्ती तरह परल्ञोक से पुएयफल भोग होने पर 
पतन होता है । मे 

इससे सिद्ध हुआ कि जो किया हुआ है वह श्रवश्य 
श्रनित्य है और प्रत्यक्ष में श्रात्मीयों का नाश होता है 
अतः आ्मुत्रिक और ऐहिक भोग शोकनिवत्तेक नहीं हैं; 
अथात्‌ हमारे किये हुए कर्म्मों के द्वारा जो परलोक में स्वर्ग- 
प्राप्ति होगी वह अ्नित्य है क्योंकि वह कृतक है श्रोर 
राज्यप्राप्ति आत्मीयों को मारकरही तो होगी श्रतः ये दोनों 
ही शोकनिवत्तेक नहीं होसक्की ॥ ८ ॥ 


सजञ्ञय उवाच । 

एवमुक्ता हपीकेश गुडाकेशः परन्तपः । 
न योत्य इति गोविन्दमुक्ता तृष्णी बभूव ह॥६॥ 
( अन्वयः ) सन्नपः उ्राच । हपीकेश एव उक्का परन्तपः 
( शुबुक्नेशकारी ) गुदाकेशः ( जितनिद्रः अतिसावधान हत्ययेः 
अजुनः ) ( अई ) न योत्स्पे ( युद्ध न-करिष्यामि ) इति गोविन्द 
उक्ता तृष्णी वभूव ह॥ ६ ॥ - 
( भाषानुवाद ) सखय बोले। अन्तर्य्योमी (श्री 
कृष्ण ) को यह कहकर श्ुमर्दन विज्ितालस्य 
( अज्जुन ) ( में) युद्ध नहीं करूंगा ” ऐसा गोविन्द 

( श्रीकृष्ण ) को बोलकर चुप होगये॥ ६॥ 
( भाषाभाष्य ) इतना कहने के अ्रनन्तर अ्रज्जुन ने 


| 


। 
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क्या किया यह जानने की श्राकांक्षा धतराष्ट्र की हुईं 
उसके उत्तर में सज्ञय कहते है कि अघटनघटनापटीयसी 
>महामाया की लीला अपार है, अ्रज्जुन फिर मोहयुक्क हो- 
कर “ न थोत्सपे ” यह कहकर चुप होगये। इस सल्नय 
के वचन में “ गुड़ाकेशः ” और “ परल्तपः ” इन दो _ 
विशेषणों के छारा अ्रज्जुन की जितालस्वता ओर शब्नश्रों 
को पीड़ित करने की -शक्कि व्यक्त करते हुए मोह को आग- 
न्तुक बतलाया गया है; श्रथात्‌ इस समय आलपस्यराहित 
ओर शबत्रतापन श्रज्जुंन में आलसीपन ओर श्रओ्रों के 
नाश का भय उत्पन्न हुआ है वह स्वाभाविक नहीं है: 
आगन्तुक है यह सिद्ः किया गया है। एवं “ ह॒पीकेश ” 
और “ गोविन्द ” इन दो पढ़ों के छारा श्रीमगवान्‌ का 
सब्बेन्द्रियप्रवत्तेक होने से अन्तय्यामी -होना-तथा सब 
वेदों केउपादान कारण होने से सब्बज्ञ होना जंतत्लाया 
गया है। अच्जुन प्रथम “ कर्थ भीष्ममहं संख्ये ” इत्यादि 
श्लोकों के द्वारा युद्ध के स्वरूप की अ्रयोग्यता कहकर युद्ध 
के फल का श्रभाव वतलाने के लिये “ न योत्स्ये ” कह 
कर चुप हो गये; भ्रथात्‌ युद्ध के लिये किये हुए कर्म्मों से 
निदृत्ति होजाने के कारण निष्क्रिय होगये। स्वभावत 
जिंतालस्य ओर सब्ब-शत्नतापन अज्जुन में आगन्तुक 
आतंस्य और अ्रतापकल शोभा नहीं देता है इसीको जत- 
खाने के श्रथ ““ है” इसका प्रयोग-अन्त- स-किया गया 
है | एवं गोविन्द ओर हषीकेश इन दोनों सब्बंश्ल 
और सर्बंशक्तिमत्तचोतक शब्दों से श्रीमगवान्‌ के लिये . 
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श्रज्जुन के मोह का श्रपनोदन अनायास साध्य है यह दो- 
तन किया गया है। पहले वैराग्य युक्त होकर गुरु के स- 
न्मुख जिज्ञासु हुए थे परन्तु अरब पुनः तमोगुण से मोह 
युक्क होकर कर्तव्य करम्मे से विम्ुख होने की चेश्ा की है 
तथापि श्रज्जुन का हृदय भगवच्छरणापत्न होने से च्युत 
नहीं हुआ था सो हपीकेश इस पद से स्पष्ट ही है॥ ६॥ 


तम॒वाच हपीकेशः प्रहसन्निव भारत !। 

सेनयोरुभयोमेध्ये विपीदन्तमिद वचः॥ १० ॥ 

( अन्वय:) ( हे ) भारत! ( धृतराष्टर ! ) हपीकेश+ प्रहसनइव 
( प्रसतपुखश्सन्‌ ) उभयो: सेनयो। मध्ये विपीदन्त ते ( अज्जुन ) 
इंदे वच। उवाच ॥ १०॥ हे । 

( भापानुवाद ) (है) भारत ! (४तराष्ट्र |) 
इन्द्रियाधिष्ठाता ( श्रीकृष्ण ) मुसकराते हुए दोनों 
सेनाओं के सध्य में विषादयुक्त होते हुए उस 
(अज्जुन ) को यह वाक्य बोले ॥ १०॥ 

( भाषाभाष्य ) यद्यपि सल्ञय ने पू्वे श्लोक में 
अज्जुन के मोह का आगन्तुकत्व और श्रीमगवान का उसके 
अपनोदन में सामथ्य इड्लित से प्रकट कर दिंया है तथापि 
कहीं ( धृतराष्ट्र ) अपने पुत्रों की अ्भीष्टसिद्धि का सुख- 
रप्त न देखने लगे इसके श्र “श्री भगवान्‌ अज्जुन से 
आज्ञा करने लगे ” इसी पद को पहले कह कर इस श्लोक 
का प्रारम्भ किया है। अज्जुन ने युद्ध न करना अबकी यह 
डितीय वार निश्रय किया है अतः धतराष्ट्र को ऐसी धारणा 

होना सम्भव है कि अब मेरे पुत्रों के पास राज्य रह जञायगा 


हा 
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श्ोर युद्ध भी उनको करना नहीं पड़ेगा। श्रस्तु धतराष्ट्र को 
यदि यह धारणा हो तो वह आकाशकुसुमबत्‌ है इसके 


" अर्थ ही “तमुवाच हषीकेशः ” यह प्रथम कहा गया है 


आर श्रीभगवान्‌ ने अज्जुन की मोहदृत्ति की उपेक्षा नहीं 
की है यह भी इस श्ज्ञोक के कहने का कारण है। दोनों 
सेनाओ्रों के मध्य में युद्ध के श्र्थ आकर युद्ध न करनेवाले 
मोहप्राप्त श्रज्जुन की मानो हँसी करते हुए; श्रथोत्‌ अनु- 
चित आचरण के प्रकाश से लज्ञा के समुद्र में उसको 

( भ्रज्जुन को ) मानो डुबाते हुए सब्बान्तस्योमी भगवान्‌ _ 
परमगम्भीरा्थ ओर अनुचिताचरणुप्रकाशक यह आगे कहे 
जानेवाले वचन बोले; श्रथतः अज्जुन की उस समय की 
वृत्ति की उपेक्षा न की श्रनुचिताचरण के प्रकाश से लजो- 
त्यादन करने को ही वहुधा प्रहास कहतेह ओर लजा दुःखा- 
त्मिका होती है | श्रनुचिताचरण को प्रकाश करके लजा 
उत्न्न करने से श्रज्जुन को शासन करना ही भगवान्‌ का 
लक्ष्य है । मानो जा उत्पन्न करते हुए विवेकोत्पत्ति के 
श्रथ ही अज्जुन के अ्रनुचिताचरण को भगवान्‌ प्रकाशित 


'कररहे हैँ यह भी इसका भाव हो सक्का है (तजोत्पतति 


का होना या न होना व्रिवक्षित नहीं है ओर न लजोलत्ति 
विवेकीत्पत्ति में कारण ही हो सक्की है परन्तु इस समय 
श्रण्जुन के मोह को कुछ शिथिल्ल करने के अर्थ ही लजो- 
त्पत्ति आवश्यक थी यही भाव है।इस को यों भी समझ 
सक्के हूं कि मोह से “ किकत्तेव्यविमूढ़ ” अज्जुन के प्रमाद्‌ 
को छुड़ाने के श्रमिप्रीय से ल़जा देकर शासन किया गया 
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है। यदि युद्ध करने की तयारी से पहले ही युद्ध से उपेक्षा 
. होती तो उतना अनुचित नहीं होता परन्तु इतना आगे 
बढ़कर फिर युद्ध की उपेक्षा करना श्रतुचित है यह प्रति-- 
पादन करनेके अ्रथ ही “सेनयोरुमयोमध्ये ”ये पद दिये गये 
हैं। शिष्य के अन्तःकरण के गुण को देखकर यथावश्यक 
उपाय अवल्लस्बन करने से तब शिष्य गुरूपदेश को हृदय- 
डुम कर सक्का है। यदि शिष्य का श्रन्तःकरण तमोगुण के 
अन्धकार से आ्रच्छन्न हो तो उस समय नाना प्रकार के 
शासनों की आवश्यकता होती है। यदि शिष्य का श्रन्त+ 
करण रजोगुण से चञ्नज्ञ हो तो उस समय उसकी प्रशंसा 
से या अपेक्षाकृत निम्न अधिकारी हो तो उसको सिद्धि 
आदि के लोभ प्रदशन कराने से उसके अन्तःकरण को 
उपदेश भ्रहणु के उपयोगी किया जाता है। ओर सात्तिक 
अन्तःकरणुविशिष्ट शिष्य के लिये विज्ञान की व्याख्या 
ही परम हिंतकर होती है। अर्जुन प्रथम “ शिष्यस्तेए् “ 
इस वचन के हारा यद्यपि शिप्यत्व का अधिकार प्राप्त कर 
चुके थे, यद्यपि उसी समय अज्जुन के अन्तःकरण में वि- 
पयवेराग्य ओर जिज्ञासुपन प्रकट हो गया था परन्तु हि- 
तीय क्षण में जब उन्होंने गुर से जिज्ञासु बनने पर भी 
अपने ही मत के प्रबल रखने के लिये “युद्ट नहीं करूँगा” 
ऐसा कहा तो रपष्ट ही है कि अच्जुन का अन्तःकरण पुनः 
तम की घोरघटा से आछन्न हो गया था और वे गुर- 
शिष्यसम्बन्ध भूल गये थे।इसी प्रमाद के अन्धकार में मानो 
बिजली के प्रकाश के सब्श श्रीमगवान्‌ का हास्य प्रकट 
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' हुआ ओर साथही साथ लजा देकर उनको शासन करना 
प्रारम्भ किया | श्रीमगवान्‌ का शासन करते समय हँसना 
"अति कृपा का ही प्रकाशक है)। यह पहले ही स्पष्ट रूप से 
दिखाचुके हैं कि श्रीगीताजी के तीन स्वरूप क्‍या क्‍या 
हैं, ओर यह भी स्पष्टरूप से वर्णन करचुके हैं कि समाधि- 
भाषा से युक्त श्रीगीताजी के प्रत्येक श्लोक के ज्ञानीगण 
किस प्रकार से अध्यात्म अ्धिदेव और अधिभूतरूपी तीन 
प्रकार के अर्थ करसक्के हैं। य्यपि जगत्‌ के बुद्धि भेद के भय 
से सब समय सब श्लोकों का त्रिविध अ्रथे करना सम्भव॑ 
नहीं- परन्तु तत्त्वज्ञानी महापुरुषणण सब समय गीता के 
त्रिविधरूपों का दशन करते हुए ओर गाता के प्रत्येक श्लोक 
के त्रिविधभावपूर्ण त्रिविध श्रथों का अनुसन्धान करतेहुए 
वह्मानन्द में मग्न होजाते हैं। सब प्रकार के मुमुख्षुओं के 
लिये केवल आधिभोतिक ओर स्थान स्थान पर श्राध्यात्मिकं 
अथ का प्रकाश करना ही आचाय्यंगण यथेष्ट समझते हैं। 
जहां वासुदेव श्रीकृष्ण चन्द्र आनन्द्कन्द का निज प्रियसखा 
शज्जुन से सम्बाद युख्षेत्र कुरक्षेत्र में होरहा है ऐसी धारणा 
से अ्रथ समझाया जाय वही श्रीगीताजी का अ्धिभोतिक 
श्रथ है। जब उपद्रेष्टा (साक्षीमात्र) अनुमन्ता (अनुग्राहक ) 
भत्ता (भरणकतो ) भोक्ता (प्रतिपालक ) महेश्वर (बह्मादि 
सब देवताओं का अ्धिपति) अन्तय्योमी (सब जीवपिणडों 
के अन्तर में विशजमान ) ओर सब्बंब्यापक होने पर भी 
कूटस्थरूपसे सदा विद्यमान जो जगदीश्वरह उनके कृपापात्र 
लीवके साथ घम्म क्षेत्ररूपी पिणडमे सम्बाद होने की धारणा 
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करतेहुए जो अथ समझता जाय वह श्रीगीताजी का आध्या 
त्मिक अर्थ है। अधिदेव अ4 कुछ विचित्रही है: उम्रका 
सम्बन्ध कस्मंसस्वन्ध से तथा कर्म के साथ देवताशं के- 
सस्बन्ध से निय किया जाता है; इसी कारण अधिदेव 
अथ प्रायः आधिसोतिक अथ ओर श्राध्यात्मिक अर्थ का 
पोषक होता है। सुतरां आधिदेविक अर्थ सब्बेसाधारण के 
लिये बहुतही जटिल होजाता है । यही कारण है कि 
ज्ञानवान्‌ महापुरुषगणु सत्वसाधारण के लिये आधिमोतिक 
अथ ओर उच्चभ्रेणी के जिज्ञासुओं के लिये आध्यात्मिक अर 
को ही लाभदायक ओर आनन्दूपरद समसते हैं । वह्ानन 
के विकाश के लिये ही दृश्यरूपी जगत्‌ की उत्पत्ति हुआ. 
' करती है।विना देत के आनन्द का पूर्ण अनुभव असम्भव 
है क्योंकि सब्चिदानन्दमय श्रीमगवान्‌ का आनन्द भाव 
उनके चित ओर सत्‌ भाव में व्यापक है। चित भाव ओ्रोर 
सत्‌ भाव का अनुभव जगत में भी स्वतन्त्र सवतन्त्र रुप से 
प्रकट है। स्थावर और जड़मरूपी दो प्रकार की सृष्टि इसी 
का फल है। परन्तु आनन्दभाव विना सत और चित दोनों 
की सहायता के अनुभव में नहीं आता । इसी कारण जगत्‌ 
में भी विना देत के आनन्द का अलुभब पूर्णता को प्रा 
नहीं हाता। इसी गभीर विज्ञान के आश्रय से तत्तज्ञानी 
ः महापुरुषों ने निर्णय किया है कि जह्मानन्द के विकाश के 
लिये ही लीजामयी महामाया ने जगत्‌ को प्रसव किया है 
अतः सचिदानन्दूसय अब में व्शक्ति महामाया की सहा- 


यता से जगदुतत्तिकारण॒रूपी मधुर मसकान परमानन्द- 


। 


म्ज्ज - 


स्‍ 


हितीय श्रध्याय । १११ 





प्रद मथम मुसकाना है। जगत की स्थिति के लिये ज्ञान 
आनन्द ओर शान्तिप्रदजो श्रीभगवान्‌ विष्णु का मुस॒काना 
“है रूपान्तर में वही छितीय मुसकाना है। सृष्टि कार्य में 
ब्रह्मा की चिन्ताशाक्ति श्रोर प्रय काय्य में रुद की रोषशक्ि 
विज्ञानसिद् है।केवल सत्तगुणमय विषुए के मधुर मुस्‌ 
कानयुक्क सात्तविक भावसे ही जगत की सुरक्षा हुआ करती 
है। यही जगत की स्थिति का परमानन्दमय मधुररहस्य 
है। जगड्ाता जगत्पाता जगन्नियन्ता श्रीभगवान्‌ की मधुर 
मुसकान जब प्रकट होती है तबहीं घोर तमोमयी रजनी 
का लय होकर ज्ञान श्रानन्द श्रोर चैतन्यप्रद सूर्य भगवान्‌ 


.- का उदय होता है। मक्तमनोमन्दिरविहारी जीवब्रिताप- 
हारी दयालु श्रीहरि का जब मधुर मुसकान आते जिज्ञासु 


ओर अ्रथोर्थी भक्त के हृदय में प्रतिफलित होता है तबही 
वह भाग्यवान्‌ भक्त श्रपने हृदय की तमोमयी निशा को दूर 
करके ज्ञानरूपी सूच्ये के प्रकाशद्वारा ज्ञानी भक्त बनकर 


: प्रमानन्द के उपभोग करने में सम होजाता है। इसी 


कारण श्रीमगवान्‌ ने निज मुख से कहा है किः-““ ज्ञानी 
त्वात्मेब में मतम्‌। ” श्रथाव ज्ञानी मक्त मेराही रूप है-। 
जब रोगशस्याशायी झुमूषुँ जीव जरा रोगआादि छारा 
व्यथित होकर अ्रपनी अन्तिम शय्यापर छटपटाया करता 
है, उस समय न आत्मीय रवजनों की सेवा और न वैद्यों 
की श्रोषधि उसके दुःख की कुछ भी शान्ति करने में समर्थ 
होती है तब दीनसखा कोन चुपके से आकर उसके हृद- ' 
याकाश में मधुर मुसकावन से कहता है कि क्या चिन्ता है 


१३६ ओमगवद्गीता 
न न पक नह कट है 
यह तुम्हारा शरीर तो नाशवानड्दी है तुम मेरेहो इधर 
देखो तुम्हारे सब दुःख दूर हाँ जायग; वर्तुतः हृदयाकाश 
स्थित उस मधुर मुसुकाबन को देखतेही उस जीव के सब - 
दुःख दूर होजाते हैं और आनन्द और शान्तिपूव्बंक वह 
शरीर छोड़ने में समर्थ होता है । ध्मोत्मा पुरुष को जब 
धर्म्म पालन करने में बड़ीही कठिनता आपड़ती है तब 
उसके हृदयाकाश में धरम्मप्रसाद की ज्योति विकसित करके 
कौन मन्द मुसुकावन से हंसता हुआ उसके धर्म्म के पूर्ण 
करने में सहायक बनता है। कम्सेयोगी जब अपसे निप्काम 
कर्मब्रत के पालन करते करते कभी दृम्भ के बहकाने र 
कभी कामना के लुभाने से विचलित होने लगता है तो . 
उसके हृदयपटल में मन्द मन्द हंसते हुए कोन कहने लगते 
हैँ कि मुझे न. भूलो तो तुम्हें कोई बाधा न दे सकेगा। 
भक्त जब आत्स्य में फेसकर प्रेमिक के कत्तेव्य को भूलने 
. लगता है और आत्मनिभ्र होता हुआ अपने प्यारे से 
विम्ुख होने लगता है तब कौन मनोहर सूत्ति धारण करके 
अपनी मधुर सुसकावनी हारा उत्तका हाथ पकड़के उसको 
अग्रसर करता है ओर उसको नीचे गिरने नहीं देता। इसी 
भकार योगानुछानका अधिकारी ज्ञानी अ्रहड्जार आ्रादि के 
वशीमूत होकर जब विपथगा्ी होने लगता हे तो कोन 
-ट: सन्‍्दुख उपस्थित होकर मधुर मुस्‌ 
ता है के घबड़ाओ नहीं तुम्हारा 
यही परमात्मा श्रीभगवान्‌ क्ृष्णुचस्ध 
/ 3९ सुलकावन का रहस्य है ॥ १० ॥ 
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कीवैन" 

॥ै ५ ठये पथ थे 
त्यें लीजाप्रूध 


महा भण्डल पन्थमाला का 
; विज्ञापन | 


७००० (जजर् १0-००. 
श्रीमारतधरममह्मएडल के शात्रअकाश विभाग हां शांखीय अन्य प्रकाशित करने 
का विराद आयोजन किया गया है। बिना उपयुक्त शाल्रीय अन्यों के प्रकाश के और 
विना हिन्दी भाषा की पुष्टि के हिन्दू जाति का कल्याण होना असम्भव है। 
श्रीमारतपर्ममह्ामरढल के व्यवस्थापक श्री १०८ स्वामी शानानन्‍्दणी महाराज की 
तंहायता से काशी के प्रतिद्ध विद्वानों के द्वारा सम्पादित होकर आमाणिक छुवोध भौर 
गुद्ययरुप पे यह अन्पमाला निफलेगी । इन अ्नन्‍्यों में से ठुछ हिन्दीमन्य धपकर 
प्रकाशित होप॒के हैं जिनकी नामावली नीचे दी जाती है। इनके श्रतिरिक्त सांख्यदर्शन, 
कर्ममीमांसादशन, दवीमीमांसादर्शन, योगदर्शन भ्रादि के भाष्य, हृठयोगसंहिता, लय- 
योगसंहिता, राजयोगसंहिता भ्रादि अन्य वनछुके हैं भौर उनमें से कई प्रन्थ छप रहे 
हैं। श्रीमद्भगवद्वीता पर अपूर्व हिन्दीभाष्य का प्रथम सर यह छपा है श्रौर दूसरा स़र्ड 
छप रहा है। इस प्रकार की गीता झान तक किती भाषा में मी प्रकाशित नहीं हुई है । 
सदाचारसोपान । यह पुर्तक फ्रोमतमति वातक-वालिकाश्रों की पर्माशिश्षा 
के लिये प्रधम पुस्तक है। बला भर उद्दू भाषाओं में भी इसका श्रदबाद धप चुका 
है और सारे भारतवर्ष में इसकी बहुत कुछ उपयोगिता मानी गई है। इसकी पांच 
आवृत्तियोँ छप इुक़ी हैं। अपने वच्चों की धर्माशिश्ञा के लिये इस पुस्तक को हर एक 
हिन्दू को मैंगवाना चाहिये । मूल्य अत्येक भाषा की पुस्तक का ८) एक आना। 
कन्याशिक्षासो पान । कोमतमति कन्याओं के धर्म्मेशिक्षा के लिये यह पुस्तक 
बहुत ही उपयोगी है। इस पुस्तक की बहुत कुछ प्रशंसा हुई है। हिन्दूमात्र को अपनी 
“अपनी कन्याश्रों को धर्मंशिक्षा देने के लिये यह पुस्तक मेँगवाना चाहिये ! बहता में 
'भी छप पी है.। मूल्य प्रत्येक भाषा की पुस्तक का 2) एक थावा । 
धर्मसोपान । यह धम्मेशिक्षाविषयक वड़ी इस्तक है। बालकों को इससे धर्म्म 
का साधारण ज्ञान भली भांति हो जाता है । यह. पुस्तक क्‍या बालक क्या इद्ध थी 
पुरुष सब के लिये वहुतही उपकारी है। पर्म्मैशिक्षा पाने की इच्चा करनेवाले सज्जन 
श्रवृश्य इस पुस्तक को मेंगावें । मूल्य ।) चार, धाना। 
प्रह्मचर्य्यसों पान । अह्ृचस्ये्रतकी शिक्षाके लिये यृह मन्‍्य बहुतही:उपयोगी 
है। सब अहचारीभाशरम, पाठशाला श्रौर स्कूलों में इस अस्यकी 'पढ़ाई होनी चाहिये । 
इसकी दो भावत्ति छप चुकी हैं । रे मूल्य &) तीन थाना । 
राजशिक्षासोपान । राणा महाराजा भर उनके कुमार को पर्माशिक्षा देंने के 


है] 


(२ ) 


लिये यह अन्य बनाया गया है । परन्तु सर्वताधारण की पर्म्मेशित्ा के लिये भी यह अर्थ 
बहुतही उपयोगी है । इसमें सनातनपधर्मा के भद्न थोर उसके तत्त शच्छी तरह बताये 
गये हैं। मूल्य &] दीन भाना। 
साधवसोपान | यह पुस्तक उपासना थौर साधनरीली की शिक्षा श्राप्त करने 
में बहुतदी उपयोगी है। बालक वालिकात्रीं को पहले ही ते इस पुस्तक को पढ़ाना 
चाहिये । यह पुस्तक ऐसी उपकारी है कि बालक थोर वृद्ध समावरुप से इससे साधन 
विषयक शिक्षा लाभ करतक्ते हैं। यह बढ़ता भाषा में भी छप्री है । 
मूल्य प्रय्मेक भाया की पुस्तक का 5) दो थ्राना । 
शाखसोपान । पनातनपर्म के शा्तों का संक्षेप सारांश इत्त अन्य में वर्णित है। 
सब शात्रों का विवरण वुछ समभने के लिये प्रत्येक सनातनपस्मावलग्बा! के लिये 


यह अन्य बहुत उपयोगी है। मूल्य )) चार श्राना । 
धस्मेप्रचारतोपान । यह ग्न्ध धम्मोंपदेश देनेवाले उपदेशक भौर पोरणिक 
परिव्तों के लिये बहुतही हितकारी है। मूल्य &) तीन आना । 


उपरिलिधित सव्‌ अन्य धरम्मेशिक्षाविषयक हैं । इत्त करण स्कूल कलिन वे 
पाठशालाभ्रों को इब्ढे लेने एर कुछ सुविधा ते मिल सकेंगे और पस्तकविकेताओं 
की इनपर योग्य कमीशन दिया जायगा। 

उपदेशपारिजात । यह संस्कृतगयात्मक श्रपूर्त अन्य है । समातनधर्म 
क्या है, धरम्मोंपदेशक किसको कहते हैं, सनातनपम्भे के सब शासों. में क्या कया 
विषय हैं, धर्मवक्ता होंने के लिये किन किन योग्यताशों के होने की श्रावर्यकता है 
इत्यादि श्रनेक विषय इस अन्य में संस्कृतविद्यनमात्र को पढ़ना उचित है और . 
धर्मवक्का, धर्मोपदेशक, पोराणिक, परिड्त श्रादि के लिये तो यह भव्य सब समय 
साध रखने योग्य है। मूल्य ॥) भ्राठ थाना 

इस संस्कृतप्रन्थ के अतिरिक्त संस्कृतभाषा में योगदर्शन, सांस्यद्शीन, देवीमीमांता- 
दरशन आदि दुशनों का भाष्य, मन्‍्त्रयोगसेहिता, हृठयोगसंहिता, लगगोगर्सहिता) 
राजयोगर्सहिता, हरिदृरह्मसामरस्य, योगप्रवेशिका, धर्मप्ुपाकर, श्रीमघुधृदनसंद्िता 
आदि अन्य छप रहे हैं भार शीप्रही प्रकाशित होनेवाले हैं । 

फल्किपुराण | कल्किपुराण का नाम किसने नहीं छुना है । वर्तमान समय 
के लिये यह नहुतही हिंतकारी अन्य है, विशुद्द हिनदीभरतवाद भर विस्तृत भूमिका 
सहित यह अन्य प्रकाशित हुआ है । धर्मोजिज्ञाएमात्र को इस अन्य को पढ़ना 


उचित है। गूल्य १) एक रुपया । 
योगद्शन । हिन्दौभाष्य सहित । इस भरकारका हिन्दी भाष्य भरे कहीं प्रकाशित 


नहीं हुआ है । पज््य २) दो रुपया ! 


( ३) 


नवीनरष्टि में प्रचीण भारत । भारके आदीन गोरव भर भार्य्यनातिका 
भरत जानने के लिये यह एकही पुस्तक है। मूल्य १) एक रुपया। 
श्रीभारतधर्मग्रह्मरड लरहर्य । इस अन्यरत्र में सात्‌ अध्याय हैं। यथा- 
श्राय्यैजातिकी दशाका परिवत्तेन, चिन्ताका कारण, व्याधिनिर्णय, ओौषधिग्रयोग, 
हुपध्यतेवन, वीजरक्षा और महायश्ञताधन । यह अन्यरत् हिल्‍दूजातिकी उन्नतिविषय 
का असाधारण अन्य है । प्रत्येक सनातनपम्मौवलम्बी को इस अन्य को पढ़ना चाहिये। 
दितीयादत्ति छप चुकी है। इसमें वहुतत्ता विषय बढ़ाया गया है। इस अन्यका आदर 
सारे भारतवर्ष में समानरूप से हुआ है। बदला भाषा में यह अन्य श्रत॒वादित होकर 
धप पुक़ा है। धर्म के गढ़ तत्त भी इसमें बहुत भच्छी तरह से बताये गये हैं । 
मूल्य प्रत्येक भाषा की पुस्तक का १) एक रुपया । 
निगमागसचन्द्रिका । प्रघम श्रौर दितीय भाग की दो पुस्तकें धर्मानरागी 
तज्जनों को मिल सक्ती हैं । प्रत्येक का मूल्य १.) एक रुपया । 
पहलेके पांच साल के पांच भागों में सनातनधर्मा के अनेक गृढ़ रहस्यत्स्वन्धीय 
ऐसे २ प्वन्ध प्रकाशित हुए हैं कि भाजतक वैसे धर्मतस्वन्धीय प्रवन्‍ध और कहाँ भी 
प्रकाशित नहीं हुए हैं । जो सनातनधम्मैके अनेक रहस्य जानकर तृप्त होना चाहें वे 
इन पुस्तकों को मैँगाते । मूल्य पांचों भागों का २॥) ढाई रुपया । 
, भक्तिद्शेन । श्रीशारिडल्यपूत्रों पर बहुत विस्तृत हिन्दौभाष्य सहित भर एक 
श्रत्रि विस्तृत भूमिका सहित यह मन्य प्रणीत हुआ है। हिन्दी का यह एक असाधा- 
रण अन्य है। इस प्रकार का भक्तितस्वन्धीय ग्रन्थ हिन्दी में पहले प्रकाशित नहीं 
हुआ था । भगवदमक्कि के विस्तारित रहस्यों का ज्ञान इस अन्थ के पाठ करने से 
होता है । भक्तिशात्र के सममने की इच्छा रखनेवाले भौर श्रीमगवान्‌ में भक्ति 
करनेवाले धार्मिकमात्र को इस अन्य को पढ़ना उचित है। मूल्य १) एक रुपया । 
गौताचली । इसको पढ़ने से सक्ीतशास्र का-मर्म थोड़े में ही समझे में था 
सकेगा श्र इसमें अनेक श्रच्छे भच्छे मजनों का भी संग्रह है। सद्रीवादरागी और 
भजनाहुरागियोंकी श्रवश्य इसको लेना चाहिये । मूल्य ॥) थ्राठ आना 
शुरुगीता । इत्त प्रकार की गुरगीता थराजतक किसी भाषा में प्रकाशित नहीं 
हुई है। इसमें गुरुशिप्यलशण, “उपासनाका रहस्य श्रौर भेद, मन्त्र हृठ लय और 
राजयोगों का लक्षण थर शरह एवं शुस्भाहात्य, शिष्यकर्तन्य, परमतल का खरूप' 
श्र गुरुशब्दार्थ श्रादि सव विषय स्प्टरुप से हैं ! मूल और स्पष्ट सरल व छुमधुर 
भाषातवाद सहित यह ग्रन्थ छपा है। गुर भर शिष्य दोनों का उपक्ारी यह ग्रन्थ है । 
वृदबाइवाद भी छप चुका है। मूल्य प्रत्येक भाषा की इस्तक का 2) दो भानामात्र । 
मन्त्रयोगसंदिता,। योगविषयक ऐसा अपूत्ने अन्य आजतक प्रकाशित नहीं 


( ४-) 


हुआ है। इसमें मतयोग के १६ श्र्न श्रौर क्रमशः उनके लक्षण, साधनप्रणाली 
श्रादि तब अच्छी तरह से वर्णन किये गये हैं । गुर भर रिष्य दोनों ही इससे परम 
लाम उठासत्ले हैं। इसमें मन्‍्त्रों का खवरूप भर उपास्य निर्णय बहुत श्रच्छा क्रिया 
गया ह। धोर अनर्थकारी साम्रदायिक विरोध के दूर होते को यह एकमात्र मस्य 
है। इसमें वाखिकों के मूर्तिपूना, मन््रततिद्धि भ्रादि के विषय में जो प्रश्न होते है 
उनका धच्छा सम्राधान है । मूल्य १) एक गषयामात्र । 
श्रीधर्मकट्पहुम । हिददूधर्गा का श्रद्वितीय शोर परमावश्यक अन्य है। हिूनाति 
दी पुनरक्ञतिं के लिये जिन निन श्रावश्यकीय विषयों की जरूरत है उनमें से सबसे 
बड़ी भारी जरुरत एक ऐसे धर्म्म्रन् की थी कि जिसके अष्ययन-शअध्यापन द्वारा सना- 
तनधर्मा का रहस्य और उसका विस्तारित खरूप तथा उसके सब भ्रह्ष उपाड्दों का यथायें 
ज्ञान प्राप्त होतके श्रौर साथी साथ वेद शोर सब शात्रों का श्राशय शरीर वेद भरोर सब 
शाह्नों में कहे हुए विज्ञनों का यथाक्म खवरूप निश्ञातु को भरती भांति विदित हो, इसी 
गुरतर अभावके दूर करनेंके भर्थ भारत के प्रतिद्ध धर्म वक्ता भर श्रीमारतपर्ग महामरडल 
के उपदेशक महाविद्यालय के दशनशात्न के श्रध्यापक श्रीमान्‌ स्रामी दयानन्दजी मे इस 
अन्य को प्रणयन करना प्रारम्भ किया है । इसमें वर्तमान समय के श्रालोच्य तभी 
विषय विस्तारितरुप से दिये जायेंगे। पत्रमहायज्ञ का विज्ञान, वेद की अपीरषेयता 
तथा मन्त्र जक्षण और उपनिषद का पूर्ण रहस्य, पुराण के भ्राख्यानों का खड़विज्ञान, 
दर्शनों का संशेप रहस्य, वणोश्रमधर्ग का पूरा तख्व, श्राय्मजाति में पातितयधर्म 
की पूर्ण महिमा का रहत्य, उपासना का पूर्ण विज्ञान, संगुण निरुण श्रवतार श्रादि 
उपासना का तक्न, मन्दरयोग हृठयाग लयगोग राजयोग का विज्ञान श्रीर श्रक्त 
श्रर्य्याजाति व समाज की उन्नति का उपाय, पितृपृजा श्राद्ध परल्लोक आदि का 
रहस्य, पोड्श संस्कार का विज्ञान, सृष्टि रिपत्ि प्तय भर पुक्ति का तत्त, जीव 
ब्रह्म ईश्वर का स्वरूप, जीवम्पुक्ति थौर संन्‍्याप्त का तत्च, प्रवृत्ति-निवृत्तिततच, 
सदाचारमहिमा, पुरुपशिश्ञा और स्रौशिशा, सम्गदाय पन्‍्य शोर उपधर्मप्तमीश्ा, 
संन्‍्यात्ती के ताथ जगसेवा का सम्बन्ध इत्यादि सभी विषय पूर्ण वर्णन किये जायेंगे 
जिपते आजकल के भ्शात्रीय श्रोर विज्ञानरहित परम्मेमन्थों भौर धर्माप्रचार के द्वारा 
जो हानि होरही है वह सब दूर होकर यथाभरूप से सनातन वैदिकपम्म का प्रचार 
होगा। इस ग्रन्यरत्र में साम्प्रदायिक पश्षपात का' लेशमात्र नहीं रहा है भर निष्पए- 
रूप से सब विषय प्रतिपादन किये गये हैं मितसे सकल प्रकार के अंधिकारी कल्याण 
प्राप्त करसकें । इसमें श्रीर मी एक विशेषता यह है कि हिन्शात्र के सभी विज्ञान 
शात्रीय प्रमाण और युक्ति के सिवाय भ्राजकत्न की सायम्सविद्या के द्वारा भी प्रति- 
पादन किये गये हैं नितसे श्राजकल के नवशिक्षित पुरुष भी इससे लाभ उठासकें। 


+ 


( ५) 


इसकी भाषा सरल मथुर और गर्भीर है | यह मन्य बौतठ श्रध्याय श्रीर श्राठ 
शयुद्ाप्ं में पूर्ण होगा श्रीर यह बुहत्‌ अन्य जो रायत ताइज़ के तीन हज़ार पृष्ठ 
ते श्रपिक होगा, थ्राद खण्ड में प्रकाशित होगा । हतके चार ख़ण्ठ अकाशित होचुके 
- हैं। प्रयम शरीर द्वितीय तरठ का रायत एटीशन जो बहुत बढ़िया कागज पर छुपा 

हैं श्रोर छुद्धर निद्द बेबी है है उसका मूल्य ५) पांच रुपया है श्रीर सर्व्व॑साथारण 
के उपयोगी अच्छे श्रीर सस्ते कागज़ पर साधारण एडीशन अथम ख़ए्ड का मृह्य 
२) ग्पया हैं । ठित्ीय खग्ढ़ का मूल्य ॥) हूतीय खर्ठ का मूल्य २) श्रौर चहुर् 
सर का मूल्य २) है शरीर प्रमसर्ड यलस्प है । 

तत््यवोध | मृल भाषाठवाद श्रीर वैज्ञानिक सिपिणी सहित । यह वेदान्त का 
प्रथम श्रीर शपूर्ण मृत अन्य औशड्डराचार्ग्यनी महाराज का बनाया इश्रा है। तच्त- 
ज्ञानिष्छु सब्जन अवश्य मँगाये । इसका बंगलातुवाद मी छप घुका है। 

मूल्य प्रत्येक भाषा की पृछ्तक का 2) 

संन्यासगीता । श्रीमारतधर्ग मह्मस्टल के दारा संन्यातियों के लिये संन्यास“ 
गीता, साधकों के लिये गदगीता श्रौर पत्र उपाततकों के लिगरे पशषगीताएँ हिन्दी श्रदुवाद 
सहित प्रकाशित दोरही हैं । इनमें ते गृगगीता भौर तंन्यासगीता प्रकाशित होशुकी है 
सूर्गगीता छप रही है। इस रंन्‍्यासगीता में तब सम्रदार्यों के साधु भौर रंम्यास्ियों 
के दिये स्व जानने योग्य विषय तमिविष्ट ६। संन्यातिगंण इसके पाह करने से विशेष 
शान प्राप्त कर सकेंगे शरीर श्रपना फर्सन्य जान सकेंगे । गहृस्पों के लिये भी यह 
अन्य धर्ममशान का भस्दार है। मूल्य ॥) बारह श्राना। . 

देवीमीमांसादर्शन प्रथम भाग । वेद के तौत कार्ड हैं यथा/--कर्मी- 
कारड उपासनाकायठ श्रीर श्ञानकाएड । ज्ञानकार्ड का वेदानदशन। कर्म्मकाएंड 
का नैमिनीदर्शन थरौर मरद्ानदर्शन श्रीर उपातनाकारद का यह श्रद्विरादर्शन है! 
इसका नाम देवीमीमांतादरीन है। यह मन्य श्राज तक अरकाशित नहीं हुआ है। इसके 
बार पाद हैं। यथा--रत्तपाद, इस पाद में भक्ति का विल्तारित विज्ञान वर्णित है, 
दूसरा यूष्टिपाद, तीसरा रिथितिपाद भर बोथा शय॒पाद, इन तौनें पाों में देवीमाया, 
देवताश्रों के भेद, उपासना का विस्तारित वर्णन भौर भक्ति शोर उपातना से प्रक्ति 
की प्राप्ति का सब कुछ विज्ञान वर्णित है! इस परम भाग में इस दर्शनशासतर के अ्म . 
दो पाद हिन्दी शरतबाद भीर हिन्दी माप्य सहित प्रकाशित हुए है। मृत््य १॥) ढेढ़ रपया। 


पैमेजर निगमागम बुकडिपो 
महामणडल श्राफ़िस 
,, गंगत्‌गंग-बनात्त 


( ६) 
महामर्डल प्रन्थमाला के उद्देश्य । 


धर्मप्रचार के लिये सुलभ दो ही मागे है। ( १) उपदेशको द्वारा. 
धर्मप्रचार करना, और (२) धर्मरहस्य सम्बन्धी मौलिक पुस्तकों 
का उद्धार व प्रकाश करना। महामरडल ने प्रथम मार्ग का अवत्षस्त 
आरम्भ से ही किया है और अचब तो उपदेशक महाविद्यालय स्था- 
पित कर महामणडल ने वह मार्ग स्थिर और परिप्कृत कर लिया 
है। दूसरे मार्ग के सम्वन्ध में भी यथायोग्य उद्योग आरम्भ से ही 
किया जा रहा है। विविध प्रन्थों का संग्रह और निर्माण करना, 
भासिक पत्रिकाओं का सश्चालन करना, शास्रीय प्रन्थी का आविष्कार 
करना, इस प्रकार के उद्योग महामएडल ने किये हैं और उनमें सफ- 
लता भी भ्राप्त की है परन्तु अभीतक यह कार्य सन्‍्तोषजवक नहीं 
हुआ है। महामणडलकों अब भानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होते ही इस 
विभाग को उन्नत करने का उसने विचार किया है | उपदेशकों द्वार 
जो धर्मप्रधार होता है उसका प्रभाव चिरस्थायी होने के लिये उसी 
विषयकी पुस्तकों का प्रचार होना परम आवश्यक है। क्‍योंकि 
वक्का एक दो बार जो कुछ सुना देगा, उसका मनन विना पुस्तकों 
का सहारा लिये नहीं हो सकता। इसके सिवा सब प्रकार के अधि- 
कारियों के लिये एक ही वक्का कार्यकारी नहीं हो सकता। पुस्तक" 
प्रचार द्वारा यह काम सहल हो जाता है। जिसे जितना अधिकार 
होगा, वह उतनेही अधिकार की पुस्तक पढ़ेगा और भहामएंडल 
भी सब प्रकार के अधिकारियों के योग्य पुस्तकें निर्माण करेंगा। 
सारांश, देशकी उन्नति के लिये, भारतगौरव की रक्षा के लिये और 
मज॒ष्या में महुष्यत्व उत्पन्न करने के लिये महामरडल ने अब पुस्तक 
प्रकाशन विभाग को अधिक उन्नत करने का विचार किया है और 


उसकी सर्वेसाधारण से प्राथैना है.कि वे ऐसे सत्काये में इसका 
हाथ बटावे एवम्‌ इसकी सहायता कर अपनी ही उन्नति करतेने 
को प्रस्तुत हो जावे। . ' 


महामण्डल ग्रन्थमाला की नियमावती। 


जो पुस्तक-मालाएँ महामएडल् से प्रकाशित होगी। उनके कम 
से कम २००० स्थायी प्राहक होने चाहिये। उ 


भर, 
कक कक ही नह .सब पुस्तकें 
स्व॒त्प सूल्य भे दो जायेंगी। याद महामएडल की दरपक शादासता 


(७) 


ओर महामणडल से सस्वन्धयुक्ल श्रन्य,सभाएँ अपने. मेस्वरों में से 
१०-१४ भी आ्राहक संग्रह कर देगी तो यह काम सहज होसकता है। 
श्रवैतनिक प्रचारकों को उचित कमीशन दिया जायग़ा और 
_जिन सभाओं द्वारा जितने आ्रहक संग्रह होंगे, उनको भी 
उसी हिसाव से सहायता मिलेगी, जिससे इस विभाग की उन्नति 
के साथ ही साथ उस सभा फी भी शअर्थवृद्धि हो |. इसमें फेवल 
शारीरिक भ्रमकी ही आवश्यकता है। 
जो सभा या जो प्रचारक सर्वोत्तम कार्य करंगे, अर्थात्‌ अन्ध- 
प्रचार कार्य में अधिक सफलता प्राप्त करंगे, उन्हें श्रीमहामण्डल 
के वार्षिकोत्सव पर विशेष पारितोषिक द्वारा, मेडल आदि हारा 
और श्रन्य प्रकार से भी कार्य के महत्त्व के अनुसार सस्मानित 
किया जायगा। 
/ २५४ २३. निवेदन 
महामण्डल की सम्बन्ध युक्ष सभी सभाओं से निवेदन 
है कि ने अपने सभासवना में या नगसों भे-जहां उचित समझो“ 
इस शासत्र प्रकाश विभाग की भी सभा की ओर से एक एक शाखा 
खोल दूं जिससे उनके उद्देश्यों की पूर्ति शीघ्र हो सकेगी, धर्म- 
प्रचार सुलभ होगा और सभा की सम्पत्ति की इद्धि भी होगी। हर 
एक सभा हमें दो प्रकार से सहायता पहुंचा सकती है । (१) 
हमारी अन्धमाला के स्थिरत्राहक्त वगा कर, और (२) ग्रन्थमाला 
की तथा इस विभाग द्वारा प्रकाशित अन्यान्य पुस्तकों की फुटकर., 
विक्री करके | दोनों प्रकार की सहायता पहुँचानेवाली सभाओं को 
आर्िक सहायता दी जायगी। हमारी सभाओं के मंत्री इस प्रकार 
की सभा खोलने के लिये पत्र द्वारा आधिदन करे तो उन्हें सह 
अछ्भुमति और सहायता दी जायगी एवम्‌ इस प्रकार से जो सभाएँ 
दज रजिस्टर होगी, उनके पास फ़ाम श्रादि नियमित समय पर 
पहुँच जायेंगे । 


स्थिर ग्राहकों के नियम । 
इस समय हमारी अन्थमाला में निम्न लिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 
मंत्रयोगसंहिता भापानुवाद सहित ८. , .. १) 
भक्तिद्शन भाषाभाष्य सहित के ०४८ १) 


योगदर्शन भ्रापासाप्य सहित ० न 


नवीनद्ृष्टि में प्रचीश भारत , 
' कल्किपुयाण भाषाजुवाद सहित 
* उपदेश पारिजात ( संस्कृत ) 
भारतभमंमहामएडल रहस्य 
गीतावली . «« नह 
घर्मकर्पहुम प्रथम खएड «««, 
धर्मकल्पद्ुम द्वितीय खरड... 
धरमेकर्पहुम तृतीय खण्ड ..« 
धर्मेकर्पहुम चतुथ खण्ड .:« पु 
संन्यास गीता भाषालुवाद सहित  «« ४; ॥ 
दैवीमीमांसा प्रथम खण्ड भाषाभाष्य सहित... श॥ 
इनमें से जो कम से कम ४) मूल्य की पुस्तक खरीदेंगे ब्षथवा 
स्थिर आहक द्वोने का चन्दा १) भेज देंगे, उन्हें शेप और भ्रागे प्रका- 
शित होने वाली सब पुस्तक # मूल्य में दी जायेगी । 
स्थिर प्राहका फो माला में ग्रथित होनेवाली हर एक्र पुस्तक: 
खरीदनी होगी। जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापीजायगी, वह * 
एक विद्वानों की कमेटी द्वारा पसन्द करा ली जायगी। 
हर एक ग्राहक श्रपत्ता नम्बर लिखकर या दिखाकर इमारे 
कार्यालय से, अथवा जहां वह रद्दता हो : ध हमारी सभा हो तो 
वहां से, स्वल्प, मूल्य पर पुस्तक खरी. 3+ैया। 
जो धससमससा इस घस्मेकाय्य मेंस. ॥ करना चाहे श्रौर जो - 
सज़न इस त्रन्थमाला के स्थायी ग्राहक त चाहे थे मेरे नाम पत्र ' 
भेजने की रूपा फरे। ' 
निभावात्मक हिन्दी भाष्य सहित श्रीमद्भगवद्गीता का दूसरा 
खरड, देवीमीमांसा का दूसरा भाग, धस्मेकतपह्रुम पांचवां खण्ड, 
, (हिन्दी अ्ुवाद सद्दित सय्येगीता और हृथ्योग संहिता, योगद्शन 
; “की नवीन दिन्दी भाष्य और साधनप्रदीप यन्जस्थ है। 
गोविन्द शास्त्री दुगवेकर, 
] सददकारि अध्यक्ष शास्मप्रकाश विभाग! 
/ भ्रीभारतधमेमहामरडल प्रधान काय्योल्य, 
जगत्‌गज़, बनारस । 





ल्क्र 


श्रीविश्वनाथ अन्नपूणों दानभारार। 

| “४+-४४४७#४०८४००७....--- 
हे श्रीभारतधर्म्ममहामर्ठल प्रधान काय्यांलय काशी में दीन दुं।खियों के 
केशनिवारणार्थ यह सभा स्थापित की गई है । इस सभा के द्वारा श्रति 
विश्तृत रीति पर शासप्रकाश का कार्य्य प्रारम्भ किया गया है । इस सभा 
द्वारा धम्मपुस्तिका पुस्तकादि यथासम्भंव रीति पर विना मुल्य वित्तरण 
फरने का भी विचार रक्‍खा गया है | शात्रप्रकाश की आमदनी इसी दान- 
भाणटार में दीन दुःखियों के दुःखमोचनार्थ ध्यय की जञाती है। इस सभा में, 
जो दान करना चाहें या किसी प्रकार का पत्राचार करना चाहें थे निम्नलिखित 
पते पर पत्र भेजें । 

सेक्रेट्री--अ्रीविश्ववाथ भन्रपूणों दानभाणढार, 

श्रीभारतधम्ममहामरदल प्रधान कार्य्यालय, 
! -. हरिधाम, जगतर्गज़, बनारस ( छावनी ), 





निगमागम बुकूडिपों । 
बल ८््२७२ ८८0... प 
यह पुस्तकालय श्रीभारतधर्म्भमहामण्टल अधान कार्थ्यांलय काशी के 
प्रीविश्वनाथ भ्नपूर्णा दानभाएडार के द्वारा स्थापित हुआ है । इस/बुक्‌ 
हिपी के स्थापन करने के निमश्नलिखित, उद्देश्य हैं । ॥] 
(क ) हिल्‍्दजाति के पर्मकेन्द् ओर महातीय श्रीकाशीपुरी में एक 
त्वजातीय बुकूढिपो कायम करना | 
(ख ) इस पुस्तकालय को शने। शनेः ऐसा बना देना कि जिससे हिन्दू- 
जाति की सब भाषाओं के धरम्सग्रन्थ हसी एक' स्थान में “औसानी ' शोर 
खस्पमूल्य से मिल सके । , | 
(ग ) यह पुस्तकालय अ्रपना सम्बन्ध किसी, व्यक्षिगत स्वार्थ के साथ 
न खखे, हिन्दूधर्म की उन्नति ही इसका लक्ष्य हो ओर इसका लाभांश 
शास्प्रचाराध और दीन दुःखियों के हुःखनिवारणार्थ व्यय हो । 
(ध ) यंद् हिन्दूजाति का एक जातीय पुस्तकमारडार समझ जाय ।. 
हु भैनेजर-- हु हि 
- “निगर्मायम्र बुकृड़िपो, ,. , * 
श्रीभारतपर्समहामणठल अधान कार्यालय, , » 
» महामण्डलभवन; जगतगंज, दनारस, 
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